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रूस का इतिहास 


४उछ दि आप थूरोप और एशिया के नक्कशों को 
देखें, तो यूरोप के पूर्ण में और एशिया 
के उचर में आपको एक लम्बा-चौड़ा 
देश दिखायी देगा जो 2३,३६,८६७ बर्ग- 
(90 27277. मील में फैला हुआ है। इसी को रूस 
कु कहते हैं । 
इस देश का इतिहास काफ़ी प्राचीन है । यदि आप रूस का 
प्राचीनतम इतिहास पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि उस समय 
' रूस में अनेक जातियाँ रहवी थीं। भफेसर नाइडलें ने खोज की 
है कि ब्रिघ्टला और जीपर सदियों के वीच में सब और 
लगेरियत रहते थे जो अथम शताब्दी में डाम्यूब तक आ गये थे । 
तीसरी तथा चीधी शताविदयों में नीपर और सीश्टर, नदियों के 
बीच में एक घल्षवान जाति रहती थी जिसे आप कहते थे | 
इन्होने उस समय अपना एक फ़ेडरेशम बसा रक्‍्खा था। छठी और 
सातबीं शताब्दियों में अबारों ने इन्हें पराजित किया: था: 
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सातवीं शताब्दी में खज़ार नामक एक और जाति रहती थी जो 
काफ़ी सभ्य थी | इस जाति ने कुछ और अन्य जातियों को जीत 
कूर उन पर अपना अधिकार जमा लिया था। खजारों का बोल- 
बाला १०वीं शताब्दी तक बना रहा, जब टर्की की कई जातियों ने 
स्टपी (50507 ) में घाबा करके उप्र पर अधिकार कर लिया | 
कुछ समय तक बराबर दक्षिण की जातियाँ घावा करती रहीं । 
घत्तर भें एक जाति रहती थी, जिसे रस! कहते थे। इन 
आक्रमणकारियों से बचने के लिये रस जाति मे अपना एक जया 
सम्गजठन कर झपते को पूर्णतया सुरक्षित कर लिया। सबभेड नाथक 
शहर की जनता में आपस में बड़ी कलह गहती थी.। अपने कलह 
को मिटाने के. लिये उन्होंने रस! जाति से ग्राथना की, कि 
वह नवभेड में आकर रहे | उनकी ग्रा्थना स्वीकार कर ग्स जोंग 
नवभेड से आकर रहने लगे। रूरिक मम्रग्रेड का प्रथम राजा था | 
इस बंश के राज जाड़ों में मीपर नदी के किनारे के गात्रों मे था 
घूम कर टेक्स बसूल किया करते थे। टक्स में उन्हें ऊम, धन और 
दास मिलते थे। बसन्त शुरू होते ही वे छोटी छोटी भावों पर 
चढ़ कर, जो एक पेड़ की बनी होती थीं, लौट जाते थे साकि मटपी 
में रखने वाली जञातियाँ उन पर घावा करके उनका साल ने छीन 
“के । छत जातियों से अपने की सदा के लिए बचाम के लिए फंहीगे 
स्टपीज़ की सरहद पर मिट्टी की दीवोल बना ली थी । इस अफाश 
बहुत वर्षो तक उन्‍होंने वहाँ. शासन किया। व्लाडिसिर मे कीच सगे 


हक कक । 


में नॉस्मन चंश की ध्यजा, फहुराडे । ब्लाजिमिर मे सभ ९ट्ट में 
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इसाई धर्म को स्वीकार कर लिया | वल्लाडिमिर के सरने के पश्चात 
( १०१५० ) उसके पुत्र स्वाटोपाके ने अपने भाइयों को सार लाला, 
पर उसके पारोस्लेब नाम के एक दूसरे भाई ने, जो नवग्रेड का राजा 
चुना जा चुका था, उसे पराजित किया। पारोस्लेब ने तमाम देश 
की क्लीव के आधीन कर दिया । बह विद्या का प्रेमी था। उसने 
एक शिक्षाल्य स्थापित किया। पुस्तकों का संग्रह किया और उन 
के अमुबाद कराये। यही नहीं, उसने एक क़ानून की भी स्थापता 
की। इस शजा की चारों तरफ़ तूती बोलती थी। आसपास 
के राजे भाग भाग कर इसकी शरण में खाते थे। संब्‌ १०५०७ में 
इस राजा की अत्यु हो गयी । इसके बंश ने बढ़त काल तक क्लीव 
में शासन किया । सन्‌ ११६५ में एर्थिल की सेनाओं ने क्लीय पर 
भावा कर उसे तहस-ननहस कर डाला । पुनः सव्‌ १२७० में वकूज 
खाँ के भतीज बाड़ ने आकमणश करके उसे पूरी वर नष्ट 
ही कर दिया । फलतः छ्वीष के राजा का महत्व जाता रहा ओर. 
रूस की एकता भी नष्ट ही। गयी । देश में अनेक छोटे-छोटे राज्य 
स्थापित हो गये जा बहुआ आपस में लड़ा करते थे । “बहुत का 
तक रूस में अन्धकार छाया गहा ।. हे फुल ु 
धीरे-धीरे अन्ध्रकार दूर हुआ और देश ने उन्नति करनी 
प्रारम्भ की । रूस की इस उत्ततति में. ॥जीड/ि[का तवशेंद्र तथा 
सॉर्की का विशेष हाथ था। तत्कालीस रूस को तीन राजवीतिंक 
विशेषताओं में से प्रत्येक में एक खिशे 


ऋ& 


वे विशेषयायें ये थीं :-- १) शहरों की ४8 सभा किस परे 
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( ए८८॥8 ) कहते थे। ये सभायें शहरों तथा बड़े गाँवों सो 
होती थीं और उनमें गाँव के तमाम लोग भाग केते थे । ($) 
शजा, ( ३) ज़िसींदार तथा अन्य बड़े आदमी । गलीशिया में 
बड़े आदमियों का बोलवाला था। उत्तरीक-पब्छिमीय सरहदों 
में ज्ञोकतंत्रीय शासन था। नवग्रेड में प्रजावंत्रीय शासव था। 
नवग्रेड में एक समा शासन करती थी जो अपना एक सेम्बर सथा 
कमाण्डर चुनती थी; ड्यूकों से सम्धियाँ करती थी। ह्यूकों का काम 
था विदेशी आकमणों से राज्य की रक्षा करता | नवग्ंल में व्यापार 
की बड़ी उन्नति थी; पूंजीपति और घनी व्यापारी ही प्रधाल 

गरिक थे, जिन्होंने आगे चलकर नवभेड के प्रजात॑त्रीय शान 
को अपने ढक्ल का कर लिया था। नवग्रे् का -शब्य बहुत दूर तक 
फैला था। | 

केन्द्रीय छस के राजनीतिक जीवन में एक और उत्लेखनीय 

बात थी। रूस का यह भाग. यूरोप से पूर्णतया अलग था.। 
खेती यहाँ का प्रधान व्यवसाय था। यहाँ का हक सामाजिक 
जीवन का सज्ञठनकतों तथा मालिक था। शहर थोड़े थे। शहरों 
की समाओं का प्रभाव बहुत कम था। बड़े-बड़े जिसींदार 
आदि भी न थे। फल्नतः ह्यूक के अधिकार असीस थे।. बह 
मनसाना शासस करते थे । छपनी इन शक्तियों के कास्ण ही कुछ. 
समय पश्चात्‌ वह रूस के मालिक बन बैठे | डानियल मॉस्‍्की का 
मंधस इ्यूक था। सच १६४० से लेकर सब १४८० तक मॉस्की के 
तमाम ड्यूक गोल्डन होड़! ( 000७ 70776 ) के खाँ के आाधीत 


रुस का इतिहास प्‌ 

थभे। वे बरावर खाँ की राजधानी सर्यॉय को जाया करते थे और 

उसे प्रत्येक भाँति प्रसक्ष रखने का अयत्न करते थे । कुछ समय 

पश्चात्‌ उनमें और तातारों में झगड़ा हो गया। खाँ की सहायता 

से उन्‍होंने तातारों को हरा दिया और अपने राज्य का विस्तार 

किया । प्रथम इवान ने तप्तास सॉस्‍्को प्रान्त में येस-केस-गकारेश 
' झपता “अधिकार जमा लिया। डेमेट्रिस ने ऊपरी बालगा, ढुल्ला 

तथा कासिनाब को अपने राज्य में मिल्ला लिया। अथम और 

द्वितीय बसिल ने अन्य और प्राण्तों की जीवा । मॉस्कों इस ससय 

तमाम रूस को एक करने में लगा था। मॉस्कोी को इस 

झाग्दोलस में सब से बड़ी सहायता मिज्ली उस समय, अब रूख 

के धर्माचार्थ मॉँस्‍्की में रहने ढागे और ससके बहाँ रहने से सॉस्को 
रूस का घार्मिक केन्द्र माना जाने ढगा | डेमेट्रिस ने सब १३८० 

में तातारों को हराकर बड़ा नाम कमाया । दी बष बाद तरुतामिश 

ने शॉस्‍्कों पर घावा किया, शहर को तहस-नहस कर दिया और 
ओर उसमें आग जगा दी । पिमर ने तश्तामिश को हराया । 

सी बम तक मॉस्कोी पर मंगीलों का अभिकार अजुएय 

बना रहा । ह 

[तीय इवान ने अन्य प्रान्तों को जीत कर तमाम रूस को 

सॉस्‍्कोी के आधीन कर लिया। सन्‌ . १४८० में उसने अपने कब्थे 
से तातारों का जुआ फेक कर अपने को स्वाधीन बना ज़िया। 
_ तृतीय इंबान के उत्तराधिकारी चतुथ इंचान ( भयानक) के राज्स-: 
: क्ात्ष में अनेक सुधार हुए। चतुर्थ इवान से जाए! की पदवी: ग्रहेश 


हर आधुनिक रूस 


की | जाए 'सीजण का लघ रूप है । उसमे अपने दग्बार के छो 
झोटे ड्यूकों के अधिकार छीन कर उन्हें अपना नौकर बनाया। 
यदि कोई ड्यूक भाग कर विदेश जाता तो विश्वासघाती समझा 
जाता | विवश होकर ड्यूकों आदि ने जार की उ्यूमा में रह कर 
राजनीतिक अधिकार पाने का अयक्न किया। उनमें से जो सभ से 
अधिक शक्तिशाली थे, उन्होंने एक प्रकार की प्रीवी कॉसिल' की ' 
स्थापना की जिसके द्वारा वे देश पर शासन करते थे। उन्‍होंने 
जनता के अतिनिधियों को पहिले-पहल इकट्रा किया जिन्होंने 
तृतीय इबान के फ्ौजदारों कानून को संशोधित किया। फिर भी 
प्रीबी कोंसिल! का शासन अधिक काल तक न रह सका । इवान 
इसे पसन्‍द न करता था। उसमे क्रमशः इ्यूकों आदि की नए 
करना प्रारम्भ कर दिया। अपने शत्रुओं के प्रति शपता क्री 
प्रदर्शित करने के लिये उसमे सन १५६४ में मॉस्कों छोड़ दिया 
ओर एलेक्जण्ड्रीबस्कया स्लोबोडा में रहने लागा। तत्पश्वातः 
उसने अपने राज्य को दो भागों सें विभाजित कर दिया। ग्रभम 
भाग पर तो वह स्वर्य शुज करता था और बह उसकी भिजी 
सम्पत्ति समझी जाती थी। दूसरे भाग को छउसने एक ईसाई 
तातार को दे दिया। पोलैण्ड, लिधुनिया तथा स्वीडन से उसने वर्षों. 
तक सफलतापूवक युद्ध किया जिसके परिशाम-स्वरूप - उसे सेप्ता 
तथा आशिक नीति में अनेक सभार करने पड़े । उसने असेक 
नवीन टैक्स लगाये । सरकारी ख़ज़ाने की खत्लग स्थापना की. 
गई जो उसके निजी ख़ज़ाने से प्रथक समझा जाता था। सरकारी 


रूस का इतिहास ५) 


ख़ज़ाने का काम चारों बोडा' द्वारा होता था। घड़े-वर्क ज्ञोगों को 
अनेक पदवियाँ दी गयीं। तासार के आक्रमणों से देश को बचाने 
के लिये पश्चिसीय और दक्षिणीय सरहडों पर लम्बी-चोड़ी दीवाहों 
बनाई गईं | एक केन्द्रीय बोड रहता था जो प्रत्येक लड़ाई के लिये 
सेनापतियों की चुनता था | 
चतुथ इवान का पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी घि्ञोडोर एक 
दुबंत पुरुष था । इंवान अपने इसी पुत्र के सम्बन्ध में कहा करता 
था कि बह ज्ञार बनने की अपेक्षा किसी गिग्जाघर में घएटा बजाने 
का काम अधिक सफल्लतापूबंक कर सकता था। विज्ञोडोर नाममात्र 
का राजा था। राज का सारा काम उसका समर वोरिस गाडुनोब किया 
करता था जो सदा इवान की नीति पर ही चल्लनना पसस्द्‌ करता 
था। सन्‌ १५९८ में घिझोडोर की मृत्यु हुई। आब बोरिस स्वयम््‌ 
जार बन बैठा | पर रूस की असंतुष्ट जनता ने पोलों की सहायता 
से रूस की गद्दी का एक नया हक्तदार खड़ा कर दिया | सत्र २६ ७ 
में बोरिस की मृत्यु हो गयी। सन १६०५ की १९वीं जूम 
की इस नये हकदार से मॉस्‍्को में प्रवेश किया। सब १६०६ की 
१७ वीं. मई को जनता ते विद्रोह कर उसे मार डाला जोर उस 
आचीन वंश का सदा के लिये नाम मिटा दिया। तथश्वात जार 
का सिंहासन बसिल नाम के एक मामूली आदसी के हाथ में आ 
गया। उसने सन १६०६ से लेकर १६१० तक राज्य किया। . 
उसने जनता को आश्वासन दिया कि य बाय की भीति 
को काम में नहीं लावेगा। पर अभी शसिद्य लग से ' 





ये पर | 
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पाया था, कि दक्षिण में साभाजिक क्रान्ति प्ररस्य हो गयी | घीरे- 
धीरे दक्षिण और पूर्ब में ऋन्ति पूर्णतया फैल गयी। बेमेट्रियस 
नास के एक आदमी ने, जो अपने को गद्दी का हक़दार बतलाता 
था, मॉस्‍्की पर आक्रमण कर दिया। मॉस्‍्को के क़रोब ही टफियगों 
नगर में उसने अपना डेरा डाहा दिया। बसित्ष ने स्वीडन से 
सहायता माँगी । अभी उसे स्वीडन से सहायता मिली ही थी वि 
पोलेंड के राजा सिगिसमण्ड ने रूस पर घावा बीज दिया | वह 
स्वयं रूस के सिंहासन पर बैठना चाहता था। सब २६०० थे 
सेप्टेम्बर में बह स्मोलेन्सक तक पहुँच गया । सम' १६१० की जुलाई 
में बलिल सिंहासन से उतार दिया गया। तीन बर्ष तक रूस में 
आशान्ति मची रही । 

सब १६१३ में माइकल सर्वसम्मति से एक कॉसिल द्वाग, 
जिसे “जेम्सकी सोबोर ( 2670: 50090 ) कहते थे, जार 
चुना गया । माइकेल ने सन्‌ १६४५ तक शासन किया। कोसि 
ने तीन बर्ष तक देश में अमन-चैन स्थापित करने में माइकल की 
सहायता की । तत्पश्चात्‌ एक दूसरी कॉसिल बनाई गयी जिसमे 
पुमः तीस वर्ष तक जार की सहायता की | माइकेल के पिता से 
सम्‌ १६३३ तक अपने पुत्र की तरफ़ से देश पर शासन किया। 
स्वीडन और पौतौरड से सन्धियाँ स्थापित की गयी। पश्चिमीय 
ओर दाक्षेणीय सरहदों में अभी वक शाम्ति स्थापित सहीं हुई 
'थी। अतः सेना का पूरी तरह से सज्ञग्य किया गया। विदेशों 
से . योग्य सेनापति बुलाये गये तथा बिद्देशों से किराये पर 
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सिपाही बुलाये गये। इन सब के परिणाम-स्वरूप नये-तये टेक्स 
लगाये गये । 

क्रमशः रूस और यूरोप में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो रहा 
था। प्रत्येक वर्ष हज़ारों यूरोप-निवासी रूस आया करते थे। 
फलत: रूस में यूरोप की सम्यता का कुछ कुछ अचार-सा होने 
लगा । जनता ने यूरोपीय भाषायें सीखनी आरम्म कर दीं। वे 
विदेशी पोशाक पहिनने. छगे तथा अपने घरों में विदेशी वस्तुओं 
का प्रयोग करने लगे । रूस में विदेशी पुखकों के असुवाद होने 
लगे तथा नये धर्म का प्रचार होने लगा । 

थिओोडोर के पश्चात पीटर सिंहासन पर बैठा, प* पीटर 
अभी केबल दस बंध का बालक ही था। फल्लततः थिश्वोड्लेश की 
बहिन सोफिया ने अपने भाई के हाथों में शासन की बागडोर 
सौंप दी । पीटर अपने हमजोलियों के साथ खेला-कूदा करता 
भा। सम १६८७ में सोफिया मे क्रीमिया पर आक्रमण करबवाया। 
यह आक्रमण, जिसमें दो बर लग गये थे, पू्णतयान्यसफल रहा; 
खतएव पीटर की अवसर मिल गया और उसने भी अवसर से 
समुचित ज्ञास उठाकर तथा सोफिया के हाथों से शासन को 
बागडोर छीम कर स्त्रयं जाए घन गया। जार बनने के बाद भी 
पीटर खेल-कूद में लगा रहता था। वह बिदेशी विशेषज्ञ से विशेष 

प्र से सिल्ला करता था। स्वीजरलैण्ड निवासी फाझ् लेफ्ट से 

उससे. धमिष्ठ मित्रता हो गयी, जिसने छसे झनेक. कुकम: 
सिखलाये | उससे पीटर को शजब पश आकर्मण करने को विशेष 
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ऋप से उत्साहित किया। दो लड़ाइथों (१६००-९६) में ही पीटर 
समम गया कि उसका सैनिक ज्ञान कितना अधूरा है। उसके 
मित्र ने उसे सलाह दी कि बह विदेशों में जाकर अपने शान 
को बढ़ावे । पीटर ने अपने मित्र की सलाह मान ली और एक 
सामूली मजदूर बनकर जर्मनी, हॉलेएड तथा इज्लैण्ड गया। 
शीघ्र ही सोफिया के एजेण्टों ने रूस में विद्रोह खड़ा कर दिया। 
अतएव बिद्रोह को कुचलने के लिये पीटर शीघ्र ही रूस लोट 
आया । 

पीटर ने सन्‌ १६९५ में टर्की से सन्धि कर ली और दृल* ही 
दिन स्वीडन के विशुद्ध युद्ध घोषित कर लिवनिश्ा पर आक्रमण 
कर दिया। यह युद्ध सच १७४०१ तक जारी रहा जिसके कारण 
पीटर को अनेक सैनिक, आधिक तथा शासन-सम्बन्धी सुधार 
करने पड़े | पीटर यूरोपीय सभ्यता से इतना अभावित हो गया था 
कि उससे रूस आते ही आज्ञा निकाल दी थीं कि लोग अपनी 
दाढ़ी बसवाया करें और यूरोपीय कपड़े पहिना करें। जो लोग 
इन आज्ञाओं को न मानते थे, उन्‍हें कड़ा दश्ड दिया जाता था । 

सन्‌ १७००में नब स्थान पर स्वीडन के राजा बारहवों चाल्ख 
ने पीटर की सेना को पीस डाला। पर जब चाल्म पीटर के 
हिसायती डेनसाक और पोलेण्ड को जीतने में लगा था, पीटर से 
नवीन शक्तिशाली सेना खड़ी करके लिवनिशा, इस्टोविया तथा 
नेबा नदी के मुख कर अधिकार कर लिया, जहाँ उससे पहिली गई, 
सथ्‌ १७०३ को अपनी नवीन शजथानी सेग्टपीट्सवर्ग को 
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बसाया। बह पीट्सेबरग को यूरोप की खिड़की कहा करता था। 
इस बढ़े हुए खर्चे को पूरा कर्मे के ल्लिए उसे जहाँ घन 
मिलता था, वहाँ बह उसे हथिया, लेता था। उसने झस के 
आचीन केन्द्रीय शासन को नष्ट कर दिया और रूस को आठ 
सरकारों में वियाजित कर दिया। मत्येक सरकार का प्रधान सका 
एक जनरल होता था तथा प्रत्येक सरकार को अपने हिस्से के 
अनुसार सेना का ख़च देना पड़ता था । सब १७०० सें पोल्टवा 
स्थान पर पीटर ने चाल्से को बुरी तरह हराया। चाह्से टर्की 
भाग गया। इस विजय के कारण रूस की इज्जत यूराप में होने 
लगी; पर इस युद्ध का अन्त सन १७२१ में ही हुआ, जब दोलों 
युद्ध से छूड्टी पाकर पीटर ने अपना ध्यान झुधारों की तरफ़ 
विया। उसे केन्द्रीय शासन की पुनः स्थापना करनी थी जिसे उसने 
स्थर्य न|्ठ किया था। पीटर की अनुपस्थिति में, जो केवल बड़े दिन 
पर--साल में एक मसतबा--शजघानी में आता था, 'सिनेट” ही 
एक ऐसी केन्द्रीय संस्था थी,जो रूस पर शासन करती थीं। पीठर 
ने रूस में स्वीजम के ढक पर कालेजों की स्थापना करने के लिये 
विदेशी विशेषज्ञों को बुल्लाया। तीन कालेजों के हाथों में आशिक 
अबब्ध था। अन्य तीन कालेजों का काम था--छूस की उपजाऊ 
शक्तियों को बढ़ाना | तीत और विशेष कालेज होते थे, जो अल्य 
कलिजों से श्रेष्ठ समझे जाते थे तथा सितेद के समान समझे जांते 
ओे। विदेशी ज्ञीति, थल-सेना तथा जल-सेना,ये तीन चीजें,जो सीधे 
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जार से सम्बन्ध रखती थीं, इन उपयुक्त वीन विशेष कालेजों को 
सौंप दी गयी थीं । 
पीटर समाज-सुधारक नहीं था। पर तो भी उसके सुधारों 
ने रूसी समाज में अनेक परिवर्तत कर दिये थे। सरकारी 
नौकरों का एक प्रथक्‌ वर्ग बन गया था, जिनका समय एक ही 
हज से बीतता था। दूसरी तरफ़ ज़िमीदारियों में काम करने वाले 
पूर्ण तथा अब-दासों का एक अलग ही वर्ग बन गया था जिस 
पर पॉल-टैक्स लगाया गया था, जिसे ज़िमींदार ही संग्रह करते 
भे। पीटर व्यापारियों का एक अलग वर्ग बनाना चाहता था, 
व्यापारी सह्लें की स्थापना करना चाहता था तथा एक प्रकार का 
स्यूनिसिपल स्थरशज्य देना चाहता था; पर बह इसमें सफल 
नहीं हुआ | 
शिक्षा में भी पीटर ने अनेक सुधार किये। शिक्षाल्यों की 
स्थापना की। छपयोगी पुश्तकें--अधिकतर अनुवादू---अकाशित 
करवायी सथा बर्णमालाओं को जारी किया। यही नहीं, धार्मिक 
क्षेत्र सें भी पीटर ने सुधार किये; पर उसके धार्मिक सुधारों से 
पादरी बहुत नाराज होगये। 
पीटर के घर में ही उसका विरोध होने लगा। उसके पुत्र 
एलेक्सिल ने, जिस पर पादरियों का प्रभाव पड़ चुका था, पिता ये 
धार्मिक सुधारों से असब्तोष प्रगट किया | पिता के भय के कारण 
: चह विदेश भाग गया। धोखे से बह वापस लाथा गया और पिता 
के विरुद्ध: घंड्यंत्र, करने के अमियोग में क्ेद कर लिया गया। 
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ऋदखाने में पीटर ने अपने पुत्र को इतने 'कष्ट दिलवाये कि 
बह सन्‌ १७१८ में उन कष्ठों के कारण मश् ही गया | 

अब ऐस ओर एलिजबेथ नाम की दो प्रत्रियाँ ही शेष रह 
गयी थीं । थे पुत्रियाँ उसकी दूसरी खी--मर्था कैथरीन से--जो 
किसी समय लिवनिया में क्ेद रह चुकी थी, हुई थीं। मरते वक्त पीटर 
ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। यद्यपि ऐसा करने का 
अधिकार उसने पहले ही से प्राप्त कर रक्‍्खा था। कैथरीन सिंहासन 
'पर बैठ गयी । एलेक्सिल के पुश्रु--पीटर के पोते--की अवहेलना 
की गयी | रूस की कर्त्ता-धर्ता इस समय तीन औरतें थीं-- 
कैथरीन, ऐन तथा एलिजबेश । 

ऐल ने बड़े बड़े ज्ञोगों को विदेशी भापा,नाच तंथा 
तहजीब सिखलाने के लिये एक स्कूल की ख्थापता की । 
बॉल नाच, थियेटर तथा गाने-बजाने की रूस में यूम मच गयी । 
एक से एक विदेशी गयेये आदि रूस में पाये जाते थे। देश का 
शासन बहुत बुरा था। रूस में ऐशो-आराम का बोलबाल्ा था। 

प्रथम कैथरीन के बाद प्वितीय पीठर सिंहासन पर बैठा ।. बहुच॑ 
शीघ्र देश के बड़े-बड़े लोगों ने ऐस फो इस शर्त पर सिंहासन पर 
बिठायां कि उसकी शादी, उत्तराधिकार, थुद्ध तथा शान्ति, टैक्स 
तथा सैनिक नियुक्तियों पर सुप्रीम कौंसिल का अधिकार रहेगा 
ऐल ने ये शर्तें मान लीं ; पर शीघ्र ही वह इस शर्ता की परवा ने 
कश्के अपने मित्र बाइरस की सहायता से मससाना शासन कंस्ले 
लंगी । बहू अधिक काल तक शासन-त कर सकी और सिंहासन 
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से उतार दी गथी। उसके खान पर पीटर की दब्की 
एलिजबेथ सिंहासन पर बैठा दी गयी । एलिजवेथ ने ग्रथम रूसी 
विश्वविद्यालय की स्थापना की । 

द्वितीय कैथरीन का शासन रूस के इतिहास में विशेष महत्व 
रखता है | बह एक शिक्षिस महिला एबं पक्की लेखिका थी | 
तत्कालीन यूरोप के बिद्वानों से--वाल्टेयर आदि से--उसकी 
बराबर चिट्री-पत्नी होती थी । यूरोप के बड़े बड़े राजाओं से उसने 
घनिष्ठवा कर रकखी थी । वह अनेक सुधार करना चाहती थी। 
अपने प्रस्तावित सुधारों पर विचार करने के लिखे उसने ५६४ 
प्रतिभिधियों की एक सभा बुलाई । इस सभा में देश के प्रत्येक भाग 
के तथा अत्येक श्रेणी के--पावरियों सथा दासों को छोड़ कर--- 
प्रतिनिधि शामिल थे। धनियों ने इसके इस सुधार का बिशेध' 
किया कि उनके अधिकार दासों पर परशिसित कर दिये जानें। 
उसने भी उनके विरोध को मान लिया और अपने सुधार के प्रस्ताव 
को वापस ले लिया । 

वह वेदेशिक क्षेत्र में कुछ नाम कमाना चाहती थी। छसकी 
वैदेशिक नीति की दो यीजनायें प्रधान थीं। अंधम योजना थी--- 
पोलैण्ड से उत्त पश्चिसीय ग्रान्तों को छीम लेना, जिसमें रूसी 
लोग रहते थे। उसकी दूसरी योजना थी--कालें सागर के किनारे: 
पर अधिकार कर लेना, थूरोप से ढ्कों को खडे कैसा तंथा 
मालदेविया, वालाचिया, बालकन तथा यूनात में अनेक नवीन 
. शज्य झ्ापित करना । वह क़ुर्तुनतुनिया पर अधिकार कर. ढेमा 


' रूस का इतिहास धर 


चाहती थी ताकि वहाँ से उसका पोता का्नस्टैनटिन नवीन यूनान 
साम्राज्य पर शासन कर सके। अथम टर्की-युद्ध में ग्रशा उसकी 
सहायता कर रहा था जिसके परिशाम-स्वरूप टर्की साम्राज्य में 
रहने वाले इंसाइयों की रक्ता करने का अधिकार रूस को मिल्ल 
गया। पौछ्षेएड का एक भाग रूस को मिल गया । द्वितीय टर्की- 
युद्ध के अन्त में रूस को टर्की-साम्राज्य का कुलझ्न भाग मिल्ल गया। 
कैथरीन के ग्रेमियों ने उसके प्रशंसा के पुल बाँध दिये । 

उसमे वेश में कुछ शासन-सस्बन्धी परिवत्तन किये। न्‍्यायात्थों' 
की स्थापना की गयी, आर्थिक तथा शासन-विभ्ञाग प्रथकू" 
प्रथक कर दिये गये । स्थानीय कॉरपोरेशनों की स्थापना की गयी 
जिसकी बेठक गत्येक तीसरे घण्टे होती थी, जिममें ख्ानीय 
समस्याओं पर विचार होता था। उसने म्यूनिसिपल स्व॒राज्य की' 
नींब बाली । 

उसके शासन में दासों की स्थिति बहुत॑ शोचबीय थीं। उम 
पर नाना प्रकां' के अत्याचार होते थे। फल्नतः उन्होंने विद्रोह 
कर दिया। पर बविद्नीह शीघ्र ही कुचल दिया गया और उसका 
मेता मीत के घाट उतार दिया गया । ' 

: कैंधशरीन का पृत्र तथा उसका उत्तराधिकारी प्रथम पॉल 
५७ वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बेठा। यह अपनी माता कैथरीन 
से बहुत नाराज था क्योंकि उसका कहना था कि अपने. 
पिता दूतीय पीटर के पश्चात्‌ उसे ही गद्टी पर बैठना चाहिये था 
ओर उसकी साता -कैथरीन ने स्वयं गद्दी पर बेठ कर उसका. 


१६ आधुनिक रूस 


अधिकार उससे छीम लिया था। उसे केथरीन के नाम से ही 
धुणा हो गई थी । कैथरीन के लाइलों से बह तफ़र्त करता था 
तथा कैथयीन की देशिक तथा बैदेशिक नीति से बह कोसों दृर 
रहना चाहता था । वह इतना अत्याचारी था कि उसके दरबार 
में ही उसके विशद्ध बड़यब्तर रचा जाने लगा। उसके शासन का 
'अन्त उस समय हुआ जब बह नेपोलियन के साथ इज्नलेण्ड के 
विरुद्ध भारतवर्ष पर आकमण। करने का स्वप्न देखता था। उसने 
यह नियम बना दिया कि दाल अपने मालिकों का सप्ताह में 
तीन दिन से अधिक कास न किया करें| पर दूसरी ओर उसने 
लाखों सरकारी कृषकों को दास के तौर पर घनिकों को दे दिया। 
उसे अपने ऊपर इतना घमरुड़ था कि बह कहा करता था कि 
संसार में वही आदमी बड़ा है जिससे वह एक दफ़ा बात कर 
चुका है। 
प्रथम ऐलेकजेण्डर के राज्य में अवेक सुधार किये गये | उसे 
उसकी दादी ने शिक्षा दी थी, जो चाहती थी कि पॉल के साम 
पर ऐलेकओण्डर ही सिंहासन पर चैठे। अपने छोटेपन में बह 
स्वीजरलैण्ड के ग्रजातन्त्रीय शासन द्वारा खूब ग्रभावित हुआ था | 
१६ ब्ष की उम्र में उसकी शादी हो गयी थी । बह अपने पिला 
पॉल की दक्तियानूसी नीति का विशेधी था। उसका. कहना था 
कि वह क्वानून के अलुसार शासन करना चाहता: था | फक्षतः 
जनता के हृदयों में उसके लिये बड़ा. आदर था-। उसने अपने 
मित्रों की एक कमिटी बना रक्‍खी थी जो सुधारों को कार्यान्वित 


रूस का इतिहास 9७ 


करने में उसकी सहायता करती थी। उससे पीटर के कालेजों के 
खान पर,जिनका केथरीन के काल में अन्च हो चुका था, मंत्रिमणडलों 
को स्थापना की । रुक क़ानून बसा कर उससे दासों की बहुत 
कुछ व्वतन्त्रता दिला ढी | उसके शज्य में ७७,००० दास स्वाधीन 

[कर स्वतंत्र किसान जन गये । तीज नबीन विश्वविद्यालयों की 
खापना की गयी और शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया गया । 

पहले उसने नेपीलियन का विशेष किया और इक््षेण्ड से मिल 
कर नेपीलियन को कुचलना चाहा । नपोंजियन के हाथों दी सरतबा 
पराजित होने पर उसने अपनी नीति बदल दी आर नेषीलियंत 
से मिल कर इज़लैण का विशेष करने त्गा। सम १८०० में 
दिललसिः के हाग पर उससे संपीलियण से आल्लाक्नात की। 
नेषादियन की अिनम्मता के कास्ण उसे स्वीडन से युद्ध कश्ना पडा 
जिसके अन्त में फिगलेए्ड मित्र गया। दूसरा शुद्ध टर्की से करना 
पड़ा जा ६ साल तक जारी रहा और जिसके अन्त में बसराबिया 
भिल्ल गधा । एक साल बाद ही दोनों मिन्रों में खटकने लगी-। 
नेपोक्षियन पीलेश्ड के प्रश्न को उठाना चाहता था और इसे 
एलेक्जेणडर पश्षन्द नहीं करता था। नेपोलियन चाहता था कि 
जार उसे अपनी बहिन व्याह दे, जार इसके लिये वैयार न था। 
से मित्रता कम ही होती चली गयी । 

: तत्कालीन असिद्ध राजसीतिज्ञ स्पेरूएकी ने सम्राद की 
स्वीकृति से बैध सरकार की एक योजना तैयार की । इस योजना 
में स्वराज्य की चार सीढ़ियाँ थीं। सब से वीचे कैल्टबरों में 'ड्यूमा! 


६2 । 


श्ट आधुनिक रूस 


थी, जिसके सदस्य चुने जाते थे । सच से ऊपर दभाम गज का 
: की आया! 
के लिये सदस्य चुनती थी। केन्टन को 'ड्यूमा! शिंत की 'ड्थूसा' 
के लिये प्रतिनिधि चुनवी थी, जिले को ड्यूमा' प्रान्तीय 'ब्यूमा 
के सदस्य चुनती थीं, ग्रान्तीय डयूमा देश को ड्यूमा! के लिये 
अतिनिधि चुनती थीं। अन्तिम इ्यूजा घारा सभा थी। बह 
स्वथ॑ क्ायून नहीं बना सकती थी; पर आवश्यक्षीय अश्यों 
पर प्रस्ताव पास कर सकती थी। सिमेट के अधिकार केवत स्थाग 
से सम्बन्ध रखते थे। नवीन सुधारित मंत्रिमणएडलु के सुपुद शासय 
का कार्य था। 'कोॉसिल ऑफ स्टेट! जिसके सदस्य दुंश के बड़े 
बड़े लोग थे ओर जिसका सभापति स्वयम्‌ सम्राद था, क्ानूजों का 
ससविदा कलाती थीं। दक्कियामूसी दल ने उपर्युक्त सुधारों का 
घोर विशेध किया। जार की भी सुबारों की कायोन्बित करने की; 
हिम्मत न पड़ी । फलत: केबल कीन्सिल ऑफ़ स्टेट तथा सुधारित। 
मंत्रिमण्डल की योजनायें ही कार्यास्वित हु | 
सब १८१४ में नेपीलियम ने रूस पर थावा किया | मेपोमियल 

को रूस से थों ही लौटना पढ़ा । यही नहीं, उसकी विशाल सेना 
नष्ट-अष्ट हो गयीं। नेपोलियन के पतन का ग़धाल कारण यह 
रूख का आकसश ही था। सम १८९५ में बीयना की कांम्रेंस में 

 ऐेलेक्शन्डर की बहुत पूछ थी। बह नेपोलियन रे पद. हक 
बचाने बाला सममझा जाता था। उसने यूरोप | 

' साथ मित्र कर पवित्र भह! ( प०9 2] 606 ) की स्थापना की | 


आगा! थी । प्रत्येक नीचे की ह्यूमा' अपने से ऊपर 
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र नेपोलियन के युड्धों के कारण ऐलेक्जेएडर की पक अन्य 
भाँति की भारी हानि उठानी पड़ी । उसकी सेना के छोटे-छोटे 
अफसर जब यूरोप के अन्य देशों से लौट कर रूस आये तो आपने 
साथ अनेक विचार लेते आये। उन्होंने यूरोपीय देशों में राजनैतिक 
समाचार-पत्नों को पढ़ा था तथा प्रतिनिधि सभाओं में वाहाविवाद 
सुने थे। यूरोपीय देशों में उन्होंने स्वतंत्र शासन की आत््छाइयाँ 
देखी थीं; पर रूस लोट कर उन्होंने देखा कि जार सममाना 
शासन करता था, जनता अशिक्षित थी, दासों पर अत्याचार 
होते थे। सम्‌ १८१६-१८ में इन्होंने दो राजनैतिक गुप्त संस्थाओं 
की झापना की--(१) पेस्टेल मे दक्षिणीय सेना में तथा (२) कुछ 
आअक्सगों ने पिटर्सबर्ग में । प्रथम संस्था मे कारबोनारी संख्या की 
नक्क्ष की थी। दूसरी संखा ने टगन्डबन्ड के सिद्धास्तों का 
खअमुकणण किया था। आगे चल कर पेस्टेल ने एक मजातंत्रीय 
एवम अत्यन्त केन्द्रीय विधान तैयार किया । तिकिटा मराबीब ने 
सम (८१२ के स्पेत सथा अमेरिका का अलुकरश करके एक 
एकतंत्रीय तथा फ्रेडेग्ल ब्रिधाय तेयार किया। पेस्टेल सशस्त्र 
क्रान्ति पसन्द करता था और पिटसंबर्ग का दल बैेघ आन्दोलन सें 
विश्वास करता था एवम शिक्षा, न्‍्याथ आदि में सरकार क्षी 
सहायता, कश झस को वैध शासन के लिये तैयार करना चाहता था । 
.._ पिटसेबर्ग दक्ष का विश्वास था कि ऐेलेक्ज्रेन्डर उनके साथ 
सहामुभूति करेगा, क्योंकि सब्‌ १८१५ में ऐलेक्जेग्डर पोलेण्ड 
. को एक विधात दे चुका था और रूस को विधान देने कां 


३० आधानक रूप 


आश्वासन दे चुका था। पर उन्हें शीघ्र ही विशश होगा पढ़ा । 
ऐेलेक्जेब्डर दोनों भाँति के आन्दोलनकारियों को अपना शत्रु 
सममता था। ऐेलेक्जेन्डर मे वृक्तियानूसी नीति से काम लेगा 
प्रारम्भ कर दिया । फलतः नस्म दल बालों का भी जार पर से 
विश्वास उठ गया और या वी उन्होंने राजनीति के काम से सब 
के लिये छुट्टी ले ली या वे गरम-दल में शामित्र हो गये । गरम दल 
कऋाध्ति की तैयारी करने लगा तथा जार को जेर करने के किये 
खबसर छेंढ़ने लगा। 

ऐलेक्जेम्डर के पश्चात्‌ प्रथम निकोज्लस सिंहासन पर बेटा । 
आपसे राज्य के प्रथम पाँच जर्षा में वह अपने सिहासम को 
सुरक्षित नहीं समझता था और इसीलिये लोगों को प्रसन्न रखना 
चाहता था। शासन में सुधार करने के लिये मसाला इफटट 
करने को उसने एक विशेष कमिटी नियुक्त की । पर उससे गरम- 
दल बालों के साथ कठोरता से पेश आने में कुछ उठा नहीं रकखा । 
“अन्में से पाँच फाँसी पर लटका दिये गये, अनेकों को देश-निकाला 
दिया गया ओर साइबेरिया भेज दिये गये । 

सन्‌ १८२७-२९ में टर्की से युद्ध कर उससे यूवान को स्वतंत्र 
'कर दिया । उसने शिक्षा की तरफ़ विशेष प्यान दिया। बह शिक्षा 
खतरनाक राजनीति से पूर्णतया अलग रखना चाहता था। तथा - 

घाहता था, कि केवल बड़े तंथा घनी लोगों के लड़के हो शिक्षा 
पावें | उसमें सन्‌ १८०४ वाले ए्लेक्जेन्डर के घवार विश्वविद्यालय 
स्टेट्यू को. बापस ले लिया। सन्‌ १८४५ में एक नया क्राघूत वनाकर 


रूस का इतिहास ड़ 


उसने मारम्सिक शिक्षा को डँची शिक्षा से प्रथक्‌ कर दिया। 
प्रारम्भिक शिक्षा में छोटे ल्लोगों के लड़के शिक्षा'पा सकते थे, ऊँची 
शिक्षा में केवल बड़ों लोगों के लड़के ही भर्ती हो सकते थे । 
दासों ने अनेक बार विद्वेह किया। वे अपने ऊपर होने वाले 
प्रतिदित के अत्याचारों से खीमक उठे थे। निकोलस ते अनेक 
श॒प्न कमिटियाँ स्थापित की जिल्होंने अनेक बार असफल होने के 
बाद, सम्‌ १८४२ ह० में एक क़ानून तैयार किया जिसने व्यक्तिगत 
दासता का अन्त कर दिया तथा खेतों पर काम करने बालों की 
मजदूरी आदि निश्चित कर दी। प्रेस सम्बन्धी अपराधों की सजा 
देने के लिये एक शुप्त कमिटी बनाई गयी, जिसका सभापति जार 
चाहता था कि देश की तमाम शिक्षा “बार्मिक सत्यता” पर निर्धारित . 
हो । इतिहास और वेदान्त का पढ़ाना बन्द कर दिया गया, 
विद्याथियों की संख्या परिसित कर दी गयी, अनेक लेखक 
गिरफ्तार कर लिये गये या देश से बाहर निकाल दिये गये। 
एक समय कुछ लोगों ने जब्त साहित्य पढ़ा था तथा उस 
पर बादाबिवाद किया था। जार ने उन्‍हें पकड़ा कर दास बस क्र 
काम करने के लिये साइब्रेरिया भेज दिया । 

.. निश्नोलस यूरोप की राजनीति में मी बहुत दक्षल दिया करता 
था। वह थूरोप को अपनी डैंगलियों पर मचाना चाहता था। 
२७ मांच, सन, १८४८ को उसने एक मेनिफ्रेस्टो निकाला था जिसे 
के आण्त में उसने कहा था-- ऐ ल्ेगों,बात मानो,क्यों कि इेश्चर हमारे 
साथ है |?” लिकोलस ने अपनी सेना हज्जरी को दबाने के लिये भेजी . 


श्र आधुनिक रूस 


निशा 


जिसने हैप्सवर्ग के विशद्ध विशेह कर दिया था। टर्की से भी उसने 
शक यद्धू खड़ा कंर जिया । टी की सहायता को फ्रान्स, ३ 
अश्सान तथा कृतध्ण आर्टिया आ डटे | निकोक्षस को मुह की 
खानी पड़ी । महान दुःख के कारण वह १८८ए में मर गया। उसकी 
तमाम योजना असफल अमाशित हो चुकी थी। इसके पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी द्विवीय ऐलेक्जेण्डर को शासन की काया-पत्नट 
करनी थी | द्वितीय ऐेलेक्जेण्डर के शासन-काल में अनेक सुधार 
जारी हुए | पर बह स्वयं एक सिबंल प्रकृति का समुप्य था। 
उसके सुधारों के परिशाम-स्वरूप जनता में जीवन-सद्वार हो गया, 
उनकी राजनीतिक आकाज्षायें बढ़ गयीं, राजमैतिक माँगें दिन पर 
दिन बढ़ने लगीं। उपयुक्त स्थिति देख कर जार ने कुछ सुभासों को 
कार्यान्बिल नहीं किया, कुछ की बापस ले लिया | पर जनता जाग 
चुकी थी | फलत: बह बेसब्र हो गयी । गरण दल की तृती बोलने 
लगी | जार मे दमन से काम लेना शुरूकर दिया । जनता से क्राम्ति 
को आरम्भ कर दिया । भज्ञ बढ़ता गया ज्यों-ब्यों दवा की! । 
दासों को स्वावीनता देना द्वितीय ऐलेक्जेण्डर का सब से 
बड़ा सधार था। इसी सधार के कारण अन्य सघार आवश्यक हो 
गये | अपने सुधार का अयोजन समझाते हुए ऐलेक्जेप्डर ने एक 
अवसर पर कहा था कि वतमसान हाखत टिक नहीं सकती ,उस समय 
की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा कि दासता का नीचे से अब्त हो, यह 
अषिक शेयस्कर है कि इसका अन्‍्त ऊपर से किया जाने. ४! पर घनी 
- ह्लोगों मे उसके इस सुधार का विरोध किया | उनका कहना था कि 


लि अली 
कट, 
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इस सुधार के कारण इनकी श्रेणी का जीवन ही ख़तरें में था। 
दासों को स्वार्धीन ऋरने की योजना प्रास्म्म में नश्न थी। पर 
ऐलेक्जरुडर चाहता था कि घनी लोग ही इस खुबार के अगुआ 
बने | उसने अपना व्यक्तिगत प्रभाव डाल कर ज़िसींदारों को प्रास्तों में 
कपिटियाँ बनाने/को राजी किया । जिमींदारों की आश्यासन दिया 
गया था कि क़ानून बनाले समय ज्वके प्रतिनिधियों से सलाह सी 
जायगी । कम से कम ७६ प्राग्वीय कमिटियाँ, जिममें जिसींदारों के 
१,३६६ प्रतिनिधि भाग ले रहे थे, डेढ़ वर्ष तक दासों को स्वाधीस 
बनाने फे छड्ड पर अपनी अपनी योजताय बनाती रहीं। सभ॑ 
१८६१ के कानून द्वारा खेतों म॑ काम करने बालों को व्यक्तिगत 
बतंत्रता सिल्ल गयी । झम्हें इसके स्थान पर शपते सालिकों को कुछ 
देसा नहीं पढ़ा। उनकी जीविका के लिये जिमीदाश की उम्हें मिश्चित 
लगान पर कुछ पूमि देनी पड़ी । भूसि की क्रीमत जं। आपस में तय 
हो जाय--देकर' भूमि पर किसानों का पूरा अधिकार हो सकत 
था। ऐसी हालत में सरकार जिसींदारों को पूरी क्रीम्त दे देती 
थी ओर किसान सरकार को ४५९ वर्षों में धीरें-घीरे दाम चुका देता. 
था। सब १टट० तंक केवल सी पीछे १५ ही किसान गेसे रह गये 
थे जो उपयुक्त योजना द्वारा अपनी भूमि के मालिक नहीं बल पाये 
मे और सब १८८१ में तो इस योजना को सब को. अवश्यमेव 
सानना पढ़ा था। जिमीदार्स की भी--जिन पर क्रज़ां लदा खता 
शा->यह' योजना बहुत कुछ पसन्द आ गयी | उन्हे सजे में नगदू-- 
नागयण सिल गये ओर छतरंजराक स्थिति से वे बाहर हो गये। . 





ब्छ आधुनिक रूस 


फिर भी ज़िमीदारों ने स्थानीय शासन में अपना अधिकार रखना 
चाहा पर ये इस अयन्न में सफल नहीं हुए। स्वाधीन किसाने 
अपने-अपने गायों का सज्ल/ठन कर लिया। अत्येक्त गाँव पर कुछ 
बड़े-बूढ़े शासन करते थे जो किसानों द्वारा चुने जाते ओे । 

किसानों के स्वाधीन बन जाने के पश्चात सब १८६४ ये; 
क़ानून द्वारा शासन में अनेक सुधार किये गये। जिले और 
प्रान्तों में कॉसिजों की स्थापना की गयी। इन कोसिल्लों को 
“ज़ेम्सद्वीस” ( 2&77४/ए०5 ) कहते थे। पर इन कॉसिलों में 
जिमींदारों का ही अधिक बहुमत था। कुल भिल्ा कर झूस में 
जिमींदारों को ६,२०४ जगहें दी गयी थीं ( यानी ४८ प्रति सेकड़ा )। 
किसान केबल ५, १७१ ग्रतिनिष्रि चुन सकते थे । १६४५९ प्रतिनिधि 
शहरों के होते थे ( यात्री १२ प्रति सेकड़ा )। सड़कों, अस्पताल! 
भोजन, शिक्षा आदि पर कोंसितों का अधिकार था ! 

तीसरा प्रधान सुधार कानूनी अदालतों से सम्बन्ध श्खता था। 
आदालतें स्थाधीन कर दी गयीं । जूरियों से काम लिया जाने लगा। 
व्यायाबीशों को पद से अलग नहीं किया जाता था, सुकद् खुले 
आम होते थे। कायबाही जवानी होती थी, तथा बडे एशबोकेट 
होते थे । कार्यवाही में कुछ खराबी होते पर ही सिनेट में शपील' 
ही सकती थी । 

स्यूनिसिपल सेल्फ-गबसमेम्द तथा सेना से सी सुधार किये 
गये। संमिकों का कार्य-काल श० वर्ष से घटाकर १६ बर्ष कर 
दिया. गया, सब ओेणियों के लिये सेनिक कार्य आवश्यक बसा 
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दिया गया। सेनिक अदालतों तथा सैलिक स्कूलों में भी सुधार 
किये गये। 

हाँ, प्रेस में कोई सुधार नहीं किया गया था। पत्रों की संख्या 
बढ गयी थी। निकोलस के काल्न में केवल ६ समाचार-पत्र तथा 
१९ झासिक पत्र निकलते थे। ऐलेक्जेल्डर के काल में समाचार- 
पत्रों की संख्या ६६ तथा मासिक-पत्रों की संख्या १०६ थी। आगे 
चलकर पत्रों की टोन भी गरम हो गयी थी । पत्रों का मूँह' बल्द 
करने के लिये नये-नये क्रानून बनाये गये थे। सेन्सर अपना कास' 
कर रहा था | । 

क्राम्ति की एक नवीन लहर आयी । विश्वविद्यालयों के 
विद्यार्थी इस ऋान्ति के नेता थे | वे स्वाधीन किसानों की तरफ देख 
गे थे और आशा करते थे कि वे विद्रोह कर देंगें। शिक्षा हारा 
मजदूगें, सैनिकों तथा किसानों को ऋान्ति के लिये तैयार करते में 
वे क्षगे थे। गुप्त संस्थाओं की स्थापना की गयी। सन १८६३ वाले 
पीझ-विद्रोद् के साथ रूस में विश्ेह करने का प्रयत्म किया गधा। 
आग्रेल् १८६६ में काराकोज़ोब नामक एक विद्यार्थी ने जार को मोर - 
डालने का अयत्य किया। थे सब- प्रयक्ष असफल हुए। कुछ 
नौजवान क्रान्तिकारी मौत के घाट उतार दिये गये, कुछ साइबेरिया 
भेज दिये गये और क्रान्ति कुचल दी गयी। ऐलेक्जेन्डर ने 
क्ियामूसी विचार के पुरषों को अपना सलाहकार चुना। दमन 
ते काम लिया जाने लगा। दो मसिक-पत्रों का प्रकाशन बन्द कर 
दिया पर जनता में असम्तोष बढ़ता ही गया । स्वीजरलैण्ड में रहने. 


ल्‍्े 


&्‌ आधुनिक रूस 
बाले झम्ती एक नक्षीन क्राम्तिकारी सिद्धान्त का प्रचाए कर रहे थे 
जिसे आगे बत्तकर पाएुलिज्यए ( ए2एपा5ए ) कहने थे। 
बाकुनित ते नौजवानों को सलाह दी कि सिद्धान्तों को अध्ययग 
करने का काम छोड़ कर वें जनता सें जा सिरे और उसे ऋब्ति के 
लिये तैयार करें। बाकुमिन का कहना था कि उपयुक्त काये अत्यक्त 
सरल है क्यांकि झूस के किसान अपने कम्यूनों के कारण पंदायशी 
साम्यवादी है । बाकुनिन की शिक्षा का रूस के उन नौजवानों पर 
विशेषत: लड़कियों पर जो विदेशों में शिक्षा पा रही थीं, खूब 
अभाव पड़ा क्योंकि रूस मे शिया की शिक्षा का प्रबन्ध न था । सब 
१८१३ में सरकार ने उन सब को रूस बुला किया था। हम्होंगे 
रूस आकर गम विद्यार्थी सरकिलों से घनिष्ठ सम्पन्न कर 
लिया जो अपने प्रान्तीय शाखाओं तथा सज़वूरों में कान्तिकारी 
साहित्य बॉँट रहे थे । 

उपयुक्त कार्य के नेता थे--निकोलस <चेकोउ्स्की, प्रिम्स पीटर 
क्रोपोटकिन तथा सरगियस स्टेपसिआक । सन्‌ १८७४ में उन्होंने 
“जता के पास जाना? निश्चय किया। वे चारों तरफ़ देश में 
फैल गये । किसान बन कर किसामों के बीच रहने लगे । पृत्षिस 
दूँढ़ु-ढूँढ कर उल्हें पकड़ने ज्गी। उ७छ० गिरफार फ्लिसे गये। 
२१५ ज्ेद कर लिये गये। अब उन्होंने छपना ढक बदल 
दिया । सन्‌ १८७६ में एक गुप्त संस्था की स्थापता की गयी। 
देश अर में दिररिस्ट! ( प्र्ा०7५६) काम होने कगे। बेर 
जासुलिच ने ट्रेपाथ पर गोली चलायी, क्योंकि उसमे एफ कड़ी 
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को बेतों से पीटा था। बह जूरी द्वारा निर्दाप कुंद्द कर छोड़ दिया 
गया, सब्‌ १८७५९ में सोलोव्येब ने जार पर पाँच गोलियाँ मारी; 
सन्‌ १८८० में खाल्नदुरिन मामक एक मसज़दूर ने जाड़ा-भवत 
में सम्राट के भोजन-कमरे में आरा लगा दी। पुलिस से कुछ 
करते-घरते मे बनता था। सरकार ने राजमक्तों से सहायता 
सागी। राजसक्तों की तरफ़ से उत्तर दिया गया कि “ऊब तक 
जनता की राय की अबहदिललना की जायेगी तब तक सहयोग 
सम्भव नहीं है ।? एक राज-स्त ने जार से कहा,-- आपने जा 
बलगेरिया की दिया है, बह इसें भी दीजिये ( यानी विधान तथा 
राजनेतिक स्वतंत्रता )” जार ने एंक सुप्रीम कमीशन मिथुक्त 
किया । कम्मीशन चाहता था कि तसम दत्त वालों के साथ रियाय 
करके क्रान्तिकारियों की अकेला कर दे और उन्हें दबा कर जनता 
के प्रतिनिधियों की एक सल्लाह देने वाली एसेम्बली बुलाबें। 
कमीशन ने जाए से सिफारिश की कि बह शासकीय तथा 
आर्थिक सुधारों के लिये दी कमिटियाँ नियुक्त करे | थे कमिदियाँ 
अपनी स्थिर्ट एक आम कमीशन के खामने रक़खें । इस 
आस कंमीशन में भ्यूमिसिपेलिटियों और कॉसिलों द्वारा चुने 
“अजुभव्रियों” की बातें थ्री स॒वी जानें € दो दो अलुभवी 
स्पृनिसियैलिटी' तथा फोसिलों से ) । 
क़ानून 'सिनेट” ही द्वारा बसाये जायेंगे, पर, सिनेट की बेठक 
में १५ डेल्लीगिट शामिल कर लिये जाबेगे। यद्यपि उपयुक्त योजना 
में कोई विशेष सहत्वपूर्ण बात न थी, पर मुमकिन था. कि. इससे . 
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असम व चेन क्ायम न हो जाता । पर ज्ञार की क्िस्मत में और 
ही कुछ लिखा था। जिस दिन ऐेलक्ज्ेन्डर ने उपयक थीजना पर 
अपने हस्ताक्षर किये, उसी दिन क्राम्तिकारियों ने उसका अन्त 
कर दिया। 

वैदेशिक नीति में द्वितीय ऐलेक्जेन्डर अधिक सफल रहा। 
रूस, अफगानिस्तान तथा चीनी तुर्किस्तात की सरहदों तक 
पहुँच गया । सुदूर-पू्व में ऐगनल ( १८०८ ) की सन्धि द्वारा रूस 
को चीन से वह भूमि मिल गयी जो अमर तथा उसरी नदियों 
के पूरे से पैसिफ्रिक महासागर तक जाती है। ब्लाडीवाम्टक 
में सामुद्विक बेड़े ( १०४०] 995० ) की स्थापना ही गयी। सब 
१८७५ में दो करिल द्वीपों के स्थान पर जापान ने सखालिन दे 
दिया । सथ्‌ १८०६ में बहुत ही थोड़ी क्रीमत लेकर रूस ने 
अमेरिका की अलास्का बेच दिया। 

हिंतीय ऐलेक्जेम्डर के शासन-काल में रूस से उत्योग-वन्धों 
में आशातीत उन्नति की | रेलबे की लम्बाई पहिले से लगभग 
& शुनी हो गयी। ,फेक्टरियों की संख्या बढ़ गयी। बढ़ीं की 
स्थापना की गयी । 

तृतीय पेलेक्शेन्डर से १८८१ से लेकर १८९४ तक रूस पर 
शासन किया। उसने द्रितीय ऐलेक्जेन्डश के सुधार्श को जारी 
रखने का आश्वासन दिया, पर साथ ही अपने को निश्कुश 
शासन का रक्क भी कहता था। उसके संत्री किसानों के लिये 
: छुछ रियायतें करता चाहते थे; पर वक़ियानूसी विचार के लोगों 


रूस का इतिहास २९ 


के कारण वह अपनी नीति में सफल नहीं हुए। जिल्ला-कोंसिलों 
का बिवान बदल दिया गया । अब उनमें जिमीदारों के ५,४३३ 
( यानी ५७ प्रति शत ) प्रतिनिधि होते थे; भ्यूनिश्िपैलिटियों के 
१,२७३ ग्रतिनिधि ( यानी ३ प्रति सैकड़ा ) होते थे। २,८१७ 
प्रतिनिधि गाँवों के होते थे। सरकार चाहती थी कि जिमींदार 
तथा जिला-कोंसिलों की कार्यकारिणी कमिटियाँ आन्तीय गबररों 
के आधीन हो जायें। 

प्रेसीं पर लगाम लगा दी गयी, क्रान्विकारी संस्थाओं को 
कुचला गया। दमन की भीषणता के कारण कुछ समय के लिगे 
जनता चुप ही गयी। सब १८०७१ में भीषण अकाल पढ़ा। 
सहस्यों मदं, औरतें तथा बच्चे काल के मुँह में चले गये। 
आन्दोलन का पुनः श्ीगणेश हुआ । रूस के साम्यवादियों पर 
साख की छाप पड़ गयी। गाल्लों के सस्ता हो जाने के कास्ण 
किसानों की हालत दिल पर दिन बिगड़ रही थी। उन पर कं 
पर कर्म लद रहा था। सरकार नये नये टैक्‍स लगा श्ही थी । 
जैसे-मैस उम्नीसबीं सदी का अन्त नजदीक आ रहा था, बैसे-बेसे 
किसानों की हालत बदतर ही रही थी । ह 

१ नवम्बर, १८७७ को तृतीय ग्लेक्जेन्डर की मृत्यु हुई। 
चह उस समय ५० ब्ष का था। एक समय था जब बह 
खूब हंद्धा-कट्टा था, पर क्रान्तिकारियों के लगातार भय के कारस्ण 
अब उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था । कऋान्तिकारियों, के डर 
के कारण बह गंदेचिना में क्रीदी की भाँति रहता था। उसकी 
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पल्चिस उसे चोयीसों घण्टे चारों तरफ़ से परे रहती थी. कि कहो 
कीई काम्तिकारी उसे गोली मे मार दे। कराम्तिकारी आन्दोलन 
रूस में बढ़ रहा था-बह आन्दोलन जिसने २३ बर्फ बाद 
जारशाही का सदा के लिये अन्त कर दिया | 

उसका उत्तराधिकारी द्वितीय निकोलस एक दु्बल प्रकृति का 
पुरुष था। सच १८९५० में उसकी शादी होने पर चारो तरफ दक्ष उसके 
पास बाई देने डेमुटेशन आये। डेलीगेटों ने जाए ये कहा कि 
“जनता की आवाज़ सुनी जावे तथा मविष्य में क़ानून की इज्जत 
की जाया करे तथा क़ानूब भाने जाया करें--व केवल श्र द्राश, 
बश्च शासकों हारा भी ।” डेलीगेटों की उत्तर देश हुए जाए ने कहा 
“मुझ मालूम है कि उन लोगों, दाग, जो देश के शासमभ में 
जेम्सटनों मतविनिधियों का भी माग गह़े, इस बात का श्वष्ण देख 
रहे हैं, जेम्सटनों की कुछ बेठकों में ऐसी आवाजें उठाई गयी 
है'। सब की मालूम कर लेमा चाहिये कि निरकुश शासन की रक्षा 
करने का मेरा झतना ही पक्का इरादा है, जितमा कि सभेरे पिता 
का था ।” दूसरे दिन एक खुली चिट्टी में उसे उपयक्त बोपणा 
का उत्तर दिया गया। चिटी में कहा गया था-- अपने शम्बस्थ 
में निरथंक स्वप्न अब संभव नहीं है। यदि निरकुशशाही 
अपने की व्यूरोकसी नादिश्याही के समान घोषित करती है. तो 


उसकी हाश निमश्चत......... बह स्वययथ अपनी क़न्न खीद श्ही 
हैं,..... आपने ही लड़ाई का आह्वान किया है और लड़ाई शत 


आयेगी |? 
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सच बात तो यह है कि लड़ाई ती पहिले डी आ चुकी 
थी। जून, १८९६ में पीटसंबग में पहली हड़ताल हुई जिसमें 
३०,००० मजदूर शामित्र थे। सब १८०८ में झसी सामाजिक 
लॉकतंत्रीय मज दूर दल्लं ( ॥॥8 रिपष्छंथा 9609] शा0ट/घ00 
[फठण' 749 ) की स्थापना की गयी। पुराने नेता शाम्तिमय 
आधिक मीति को पसन्द म करते थे। '्पार्को ( चित्रगारी ) 
मासमक पत्र में उन्होंने साकर्स की राजनैतिक तथा क्रान्तिकारी 
नीति का समर्थन किया । सब १९०३ में उनकी एक 
कॉम्फरेन्स लग्दन में हुइ। उसके पक्ष में--जिनका नेता लेनिल 
था--कॉन्फरेन्स का बहुमत था। सतपर्चाल बोल्शेबिक दल 
की नींब रक्खी गयी । पाठकों को स्मरण रखना चाहिये 
कि योल्शेबिज्स माने बहुमत होता है। दूसरी तरक्क, “पीपुल्स 
बिल्ष” (2९००७४ एं।) दल को स्वर्ग “सामाजिक कान्तिकारी” 
(02वीं ॥९९ए०)]ग्राध्णावा69) नाम से पुनः जीवित किया गया । 
पह पारी किसानों की कान्ति में तथा सयबाद ( 76४०8 ) 
में विश्वास करती थी। दो वर्ष पश्चात दक्षिणीय रूस में 
किसानों के विद्रोह शुरू हो गये । सब १८५९ में विद्यार्थियों ने 
 उपद्रत सचाये। शिक्षा-मंत्री बोगोलेपोव ने सेनिक भीति से काम 
लिया । २७ फरबवरी,१००१ की एक विद्यार्थी ने बोगेत्पोब को सवा 
के लिये ठण्ड! कर दिया । १५ अमल को गृहनमंत्री, सिपिशाजिन 
सा साला गया। प्लेहिव उसका अततराधिकारी बनाया गया। 
प्लेहेय के सम्मुख दो काम थे । किसानों के विद्रोह को दबाना और: . 


श्र आधुनिक रूसे 


घर 


साथ ही नरम दल के लोगों को शाम्त करता । मरम दल बालों ने 
आपना स्वतंत्रता सट्न” ( (गाणा 0 ग08/॥४०॥ ) क्ायम कर 
गकखा था | सच १९०३ में ५,५९० लोगों पर राजमैतिक अभियोग 
लगाये गये थे। जुलाई १९०७ में प्लोहेब अपनी गाड़ी में बैठा हुआ 
जा रहा था। किसी ने उसका और साथ ही उसकी गाड़ी का 
अन्त कर दिया | 


१६०४ की कामन्ति 


साश के इतिहास के पन्ने क्रान्लियों से भरे पड़े 
हैं। यदि आप उन क्रान्तियों का अध्ययन करें 
ओर उनके कारणों का पता लगाबें तो आपको 
मालूम होगा कि उनके होते का एक ही कारण 
है, ओर वह है सर्व-साधारण का आर्थिक 
आओ... सक्कूट, थोड़े से पूँजीपतियों का सब-साधारण 
की गाढ़ी कमाई से फायदा उठाना और सुख भोग करना तथा 
शासक-बर्ग का इन्हीं पूँजीपतियों का साथ देना । गत उज्नीसबीं 
सदी में ऐसी किलनी ही क्रान्तियाँ हुई हैं। साथ ही बीसचीं 
सद्दी में जो भीषण क्रान्ति हुई है, जिससे ७८ घण्टे के अन्दर 
ही रूस का तख्ता उल्लट दिया और एक नए थुग का श्रीगणंश 
किया, उसका कारण भी छपथु क् ही था। सम्‌ १९१७ की रूस 
की क्रान्ति एक ऐसी क्रान्ति थी, जिसने रूस. की जारशाही 
का वो अन्त किया ही, साथ ही संसार के अन्य मिरक्ष श॒ शासकों 
की भी कुम्मकर्णी निद्रा की तोड़ दिय्ा। बल्कि एक तरह से तो 

इस क्रान्ति ने सारे संसार के पूँजीपतियों को सजग कर दिया। 
_ऋूस में इससे पहले, सम १९०० में भी एक क्रान्ति हुई श्री, . 
जिसका सरगना मोशिए लेनिन था। बह ऋण्ति सी आर्थिक 
न ४ ५ 
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सहुूटों के कारण ही हुई थी ओर महात्मा जेनिय के शब्दों में बह 
१९१७ बाली बड़ी क्रान्ति की भूमिका-मात्र थी। अस्तु, उन 
क्रान्तियों का दाल जानने से पहिले रूस के आर्थिक इनिहास के 
सम्बन्ध में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है । 
इन क्रान्तियों से पहले रूस में धनवानों और जमींदारों की 
तूती बोलती थी। बे देश की सम्पत्ति, व्यापार और भ्रूमि के 
घथायी स्वामी वन बैठे थे। मजदूर ओर किसान सबेर से शाम 
तक मेहनत करके एड्री-बीटी का पसीना एक कंरते थे; परन्‍्लु पम्हें 
भर पेंट भोजन और तंन पर कपड़ा भी नसीब नहीं होता था 
बरव उल्लदे उन्हें उन घमिकों और जमीदारों के नित नए अत्याचार 
का शिकार होना पड़ता था | उपजाऊ भ्रूर्मि में से, जहाँ साथाग्ण 
किसान के पास औसतन आठ या नी एकड़ जमीन थी बता 
आम तौर पर पत्येक जमींदार ८०,००० एकड़ जमीन का मालिक 
था मोशिए लेनिन ने अपनी एक कृषि-सम्बन्धी प्रसिद्ध प्ृम्तक 
में बताया हैं कि रूस में ऐसे जमीदारों की संख्या ऊ०० थी और 
उनके पास सब मिला कर सारे रूस की उपजाअ गूमि का वीत 
चौथाई हिस्सा था। इस ७०० जमींदारों के पास्त ३,००,००० किसानों 
से तिंगुनी भूमि थी। ये जमींदार स्वयं तो बहुत थोड़ी अर्थात 
एक पञ्ञमांश जमीन जोतते-बोते थे और अधिकतर सूर्चि-दूसरे 
किसानों को लगाम पर दे दिया करते थे | १५वीं सदी के आध्ल में 
' काली भूमि के जमीदार अपनी भूमि का आधा हिस्सा ओर दूसरे 
अदशों के जसीदार अपनी भूमिका ४०-से ४० प्रति शव भाग 
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किसानों को मालगुज़ारी पर दे दिया करते थे। किसानों को बहुत 
लगान देना पड़ता था। बहुधा किसानों को, अपने उपा्जित अन्न 
का आधा भाग जमीदारों को दे देना पड़ता था। कहीं-कहीं 
क्रिसानों को जमींदारों का बेंगार भी करना पड़ता था। इसके 
सिवा उन्हें अपने हल से जमींदारों की भूमि भी जात देनी पड़ती 
थी। ये जमींदार खेती के लिए आधुनिक बैक्लानिक साधनों से 
काम नहीं लेले थे, क्योंकि: उनका लक्ष्य होता था-किसातों से 
छगान बंसूल करना । 

किसानों की स्थिति बड़ी ही खराब हो रही थी । इनमें जो 
थोड़े से धनी थे, धनके पास भी अपनी खेती सुधारने के लिए 
साथन मे थे । फलातः दिल मति दिन किसानों की आर्थिक हालत 
गिरती जाती थी.। उनकी इस गिरती हुईं आर्थिक स्थिति का 
अश्दाजा विभ्न-लिखित अक्लों से लगाया जा सकता है ;-- 

यूरोपीय छूथ के ५० प्राध्तों के किसानों के घोड़ोंक की संख्या 
सम॑-१८८८ से लकर सम्‌ १८०९८ तक के दस वर्ष में, बहत घट 
"आज थी । क्रम १८८८ में इन: किसानों के पास १,९०,००,००० 

ोड़े थे । परन्तु सच १८०८ में केवल ३१,७०,००,००० घोड़े शह्‌ 

गए। यानी झून दस वर्षों में २० लाख घोड़े बट गए थे | इसी 
आँति बेल आदि की संख्या भी ऑलोचय वर्षा में १,४४,००,००० 


अन्तर न + ७++ल्‍&++ 3 ॥० 


अहस में जीतने का काम बहेचा घोड़ों से जिया जाता है। इसके 
सित्रा हमारे देश की तरह बैल भी व्यवहार में लाये जांते हैं। थे ही | 
हो भकार के पशु झूसी फिलानों की खेती के प्रधोन: अपकस्य है । 
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से २,४७०,००,००० ही गई थी, यानी दस वर्षों में १ करोड़ 
बैल आदि पशु घट गए थे। इन्हीं वर्षों में केन्द्रीय रूस के कई 
प्राह्तों की दशा ओर भी बदतर हो गई थी। वहाँ के जमीदार 
किसानों पर विशेष अत्याचार करते थे। 

उन्नीसबीं सदी के अन्तिम तीस बर्षा में रूस के पेजीपलियों 
ने बड़ी उन्नति की । तमाम्म देश में कल्न-कारखानों का जाल निछ 
गया | किसी-किसी कारखाने में १०,००० तक मजदूर काम करते 
थे । इन वर्षों में यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा रूस ने अधिक 
उन्नति की | बीसवीं सदी के प्रारम्भ में कच्चे ज्ोहे की पेदाबार 
में तमाम संसार में, रूस का चौथा खान था | रूस में जितना 
कच्चा लोहा पैदा होता था, उतना ऑस्ट्िया-हंझ्लरी, वेलजियस और 
फ्रान्स मिल कर भी पैदा नहीं. कर सकते थे;। लोहे और कोयले 
की पैदावार में रूस ने संसार में सब से शऋधिक उन्नति की थी । 
तेल की पेदाबार में फेबल अमेरिका ही रूस का मुकाबला कर 
सकता था। सन्‌ १८९० में अमेरिका रूस से अधिक तेल पेंद्ा 
कर सकता था । परन्तु दस बर्षों में रूस ने इतनी उल्नयति की कि 
सभ्‌ १८०९५ में रूख अमेरिका से भी बाजी मार ले गया। इसके 
सिवा तेल भी वह अमेरिका से उत्तम पैदा करने लगा। रूंई के 
उद्योग-बन्धे में बीसबीं सदी के आरम्भ में, रूस फेबल अमेरिका 
तथा इड्ल्ैंड थे पीछे तथा अन्य सभी तमाम देशों से आगे 
था | इस तरह एक तरफ़ तो रूस सें, बड़े पैमाने में उल्योग-शरम्धों 
की उन्नति ही रही थी और दूसरी तरफ़ छोटे पैमाने के उद्योग- 
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घन्धों का नाश हो रहाथा। उपयुक्त उन्नति को सब से बड़ी 
सहायता रेल से मिली थी | प्रति ब्ष रूस में रेल का विस्तार, बढ 
। था। सब्‌ १८६० से यहाँ रेलवे, लाइन १,२४० भील दम्बी 
थी; पर सब १९०० में उसका विस्तार बढ़ कर २७,2९० सील तक 
पहुँच गया । रेल की जितनी उन्नति हो रही थी, उतनी ही उन्नति 
उससे सम्बन्ध रखने वाले उद्योग-धन्धों की भी हो रही थी। मजदूरी 
के सरतेपन मे भी इस उन्नति में बड़ी सहायता की। इसके 
कारण पूंजीपतियों को अधिक लाभ होता था। पश्चिमी यूरोप 
के देशों की अपेज्ञा रूस में मजदूरी की दर कहीं सस्ती थी । जब 
विदेशी पूँजीपतियों ने देखा कि रूस में पूँजी से अधिक लाभ 
उठाया जा सकता है तो उन्होंने भी वहाँ अपनी पूँजी लगाना 
आार्स्थ का दिया | फलतः बीसवीं सदी के प्रारम्भ में रूस में ६० 
करोड़ रूबलल्‍स विदेशी पूँजी लगी हुईं थी। यह पूँजी मुख्यतः 
फ्रान्‍्स और जमेनी की थी | विदेशी पूँजी के बल पर ही कोयले. 
का धन्‍्वा चल रहा था ओर एलेक्जेण्डर कारखाने की माँति बहुत _ 
से कारखाने इसी विदेशी पूँजी पर निर्भर रहते थे । इन कारख़ानों . 
में लाखों मजबूर काम करते थे । जिस तेजी से उन्नीसबीं सदी के 
आब्त में रूस ने उद्योग-बन्धे में उन्नति की, उसी' तेजी से बीसवीं 
सदी के पहले दस वर्षा में उससे उसकी अवनति भी कर डाली । 
इस आवनति का बड़ा जबरदस्त कारण रूस की कृषि-अवनति 
थी । रूस की. पैदाबार बहुत कम हो गई । बीसबी सदी के आरम्भ. 
में किसान विशेषतः द्रिद्र थे। जमींदार उतत पर अधिक अत्याचार... 
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कर रहे थे | पहले की अपेक्षा सूमि कम जोती-बोई जाती थी। 
किसानों के पास पहले की अपेन्ना बहुत कम जानवर थ्रे । उनकी 
दीम-हीन दशा रूस के उद्योग-धन्धों में उन्नति नहीं होने देवी थी | 
बींसवीं सदी के प्रास्म्भ में रूस के मजदूरों में घाश असस्तोष 

फैल रहा था । वे अपनी स्थिति से पूणंतथा असन्‍्तुष्ट थे और उसम 
का सुधार करना चाहते थे | उन्होंने बोर आन्दोलन करता आरस्म 
किया । इस आन्दोलन ले शासकों को चिम्तित कर दिया । वे उसे 
इबाना चाहते थे, पर समथे नहीं हुए। अतए्व ऊदोंने एक नई 
तरक्ीय सोची-) आन्दोलन की शाम्तिसय तथा बंध बन्ताए रखने को 
प्रयक्ष किया। मजदूर अपना असब्तोप प्रकट करने के लिए सले 
ही आस्दोलन करते रहें, परन्तु वह शान्तिसंय तथा चैध हो | रूस 
के खुफ़िया-पुलिस के प्रधान ने, जिसका माम सबदव था. क्ाननी 
सह्ें की खापता की । वे सक्ठ उसी के. मामानुसार सबतब सह्/ 
के नाम से असिद्ध थे इन- अंज़ सरकारी संद्गों. का काम देश के 
मजदूरों को अपने में शामिल किए रहना और उनके. आस्दोललम 
का स्वयं समख्बालन कर उसे शाम्तिसय बनोए रखना था। देश भर 
में इस सन्नी की शाखाएं थीं । इसके अपने कब थे, जिशर्स अजवर 
लिःशुल्क शामिल हो सकते थे | खुक्रिया-पुलिस इनकी रा करती 
थी-ओऔर खर्च के लिए धन देती थी। इन. क्लबों में मजदूरों के 
सोम के लिए व्याख्यान दिए जाते. थे । मजदूरों को वहाँ बहुत से 
. मनोश्खन के सामान भी मिलते थे । चूंकि जो सर्वोदश इन शवदव 
के सभासद थे, वे हड़तालों में भाग खेते थे, अतण्य इस 


१९०० की क्रान्ति ३९ 


सह का भी इड़तालों में भाग लेता पड़ता था। सचठय की 
योजना थी कि उसके सद्भठन के नेता मज़दरों को शान्तिमय 
बनाए रह और मज़दूरों के प्रति श्यायत करने के लिए सालिकों 
पर जोर डालें। थे रियायतें कुछ महत्व भले ही न रखती हों, पर 
थे एसी अवश्य हों, जिनसे सजदूर प्रसन्न रह सकें। सब १०९०२ 
की १९ वीं फरवरी को मॉस्कों के सबटव-सक्ष ने सजदूरों के एक 
अदर्शन का सज्जठन किया।। इस प्रदर्शन में दस हजार से अधिक 
मजदूर शामित्र हुए थे । मजदूरों को फाँसने के लिए सरकार ने 
जं यह जाल बिल्लाथा था, उसका अन्य कऋान्िति ही मे किया। 

वक्षिंण में खुफ़िया-पुलिस को और सी कम सफलता मिली । 
क्योंकि वहाँ जो मजदर सबवटय-पक्ल में शामित् हुए थे, मे 

ताल आन्दातन में उन सारे सह की घसीट लाए | सन्‌ १९०३ 

के हड़ताल-आन्दोलन में मजबूरों ने सवटव-शक्लें पर पूरा 
अधिकार कर लिया । फतातः दक्षिण में ये सह अपने कार्य में इसने 
अमफल्त ग्डे, कि शावेबिय मास के एक सबटव-/जेण्ट की देश- 
भिकारो को सज़ा ही और उली समय में सबतव स्वर्य सम्कार 
की मज़रों से गिर गया । 

पर्षिस इाण मजदर-्आत्दाज्त को रोकने का सब से बढ़ा 
कम विटसेबर्ग था। यर्दाँ का पाइड़ी गषत खेकिया-पुलिंस का 
एसग्ट था। खफ़िया-पल्षिस गपत की सहायता करती थी । बह 
मलझानी सभाएँ कर सकता था। संज्ञठम का ख़् चलाने 
के ल्लिए पुलिस: उस रुपए देतीथी। गपत की अपने चितञ्ी: 


४० आधुनिक रूस 


खर्चे के लिए भी पुलिस से हपए मिलते थे। गपने के 
सज्ठ ने अपना काये सब १९०३ से प्रारम्भ किया। उसका 
जाल अनेक जिलों में फैल गया । बीबर्ग, बसीलियच, 
नेवस्की, कलमरक, नव, मॉस्की, कल्पिनब, सेसट्रो आदि जिलों 
में उसकी शाख़ाएँ थीं। सन १९०४ के दिसम्बर में ४७ मजबूर 
बररूबास किए गए। ये गपन-सक्ठ के सभासद थे। अतए्व सद्ठ 
की और से एक डेपुटेशन डाइरेक्टर के पास भेजा गया। इस 
डेपुटेशन ने डाइरेक्टर से पग्राथंना क्री, कि बरख्वाब्त किए हुए 
मजदूर पुनः बहाल कर दिए जायें। परन्तु डेपुटेशल की प्राथना 
स्वीकार नहीं की गई | गपन से डाइरेक्टर तथा पुलिस के प्रधान 
से बार-बार प्रार्थना की, पर उसका कुछ भी परिणाम से हुआ। 
इसलिए लाचार होकर गपन-सक्क के मजदूरों ने हड़तात करते 
का विचार क्रिया | 

पहिली जनवरी को सह्ल ने पुटीलन के कारखाने में हड़ताल 
करने का निश्चय किया । निकाले हुए मजदूर यहीं काम करते 
थे। तीसरी जनवरी को हड़ताल हो गई। मजदूरों की मुख्य 
माँगें ये थीं :-- ( १ ) प्रतिदित आठ घण्टे से अधिक काम ने 
करना, (२ ) पुरुषों के वेतन से ६६ फ्री सदी तथा ओरतों के 
नेतन में १०० की सदी तरक्की, और ( ३ ) कारखानों में स्वासधसे- 
यधंक प्रबन्ध | देखते-देखते इस हड़ताल ने विशाल रूप धारण 
कर लि या। बात की बाल में अनेक और कारखानों में हड़तातों हो 

। यहाँ त्तक कि पिट्संबर्ग के तमाम सजादूरों ने, जिनकी संख्या 
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९ लाख ५० हजार थी, हड़ताल कर दी । इन हड़ताल करने वालों 
में प्रेस के कर्मचारी तक शामिल थे, इसलिए इस हड़ताल के. 
कारण पिट्संबर्ग से अखबार तक म मिकल सकते थे । 

गपन के प्रश्ताव के असुसार मजदूरों ने जार के भवन सके 
जुलूस ले जाने का निश्थय किया | गपन ने एक ओजस्वी साषण 
द्वारा मजदूरों को उत्साहित करते हुए उन्हें खूब ही सब्ज-्बाग 
दिखलाया। उसने यहाँ तक कह डाला कि यदि जार हमारी 
प्राथना न सुनेंगे, वो हम लोग जार से कोई सरोकार न रकखेंगे । 

९०वीं जनवरी को मजदूरों का जुलूस नव से रवाना हुआ । 
गफन उसका समख्लालक था । जुलूस में लाल मण्डा एक भी न था । 
गिश्जाघरों के ऋण्डे ओर सब से आगे थी जार की तस्वीर । 
आुलूस धीरे-चीरे आपने मार्ग में बढ़ रहा था। सरकार की तरफ 
से भी काफ़ी प्रकन्ध था। ८वीं जनवरी की रात को जार ने (वीं 
जनवरी के लिए आण्ड ड्यूक ब्लाडीमियर को डिक्टेटर नियुक्त कर 
उसे निरजुश अधिकार दे दिया। जनता को शान्त रखने का 
जसे आदेश दे दिया गया था। वह जनता के विरुद्ध अपनी 
तमाम सेना का प्रयोग कर सकता था। पिट्सेबर्ग में इतनी सेमा 
इकट्टी की गई थी कि तमाम शहर में सेना ही सेना दिखाई 
पड़ती थी । हट 

जब जुलूस कुछ दृर जा चुका, तो उसे सामने सेना खड़ी' 
हुई दिखाई दी । किसी. ने जुलूस को नहीं रोका ओर जुलूस | 
बढ़ता गया । परन्तु अब बह सेना के नजदीक पहुँचा तो एकाएक 
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घुड़सवारों ने उस पर हमला कर दिया। जब घुड़सवार जनता 
को पीटते हुए जुलूस के उस पार पहुँच गए, तव इस पार जनता 
पर गोलियाँ चलाई गईं। इसके बाद फिर घुड़सवारों ने हमला 
फकिया। भागते हुओं के सिर घड़ से अलग कर दिए गए। जी 
घायल थे, मौत के घाट उतार दिए गए । गपन ने थरेल-केस-अकारेंण 
अपनी रक्षा की । यह फ्त्लेशाम कुछ समय वक जारी गहा। 
स्वलसेलबर्ग में भी मजदूरों पर गोली चलाई गई | मजदूर छाती 
खोल कर खड़े हो| गए और कहने लगे+-/हम लोग जाम दे देंगे, 
पर एक इंच भी पीछे ने हटेंगे ।? री 

अब जरा टादज़ के पुल का सी हाल सुन ल्लीजिए। जब 
जुलूस सेना के विल्कुल पास पहुँच गया, तब सेनापति ने हुक्म 
दिया--क्लायर.! उसके प्रह से आज्षा निकलते ही मुड़सवार 
से कासे आरम्भ कर दिया। मजदूर औरतें, बछ्च सथा वृदढ़े 
जमीन पर पड दिखाई दंते ज्गे। 

चासीलिबस्की द्रीप में. मजदूरों ने दूसरा ही इज खआड्तियार 
किया । उन्होंने सरकारी स्थानों को वोइ-फोड डाला और घुड़ 
सवांशें पर इंटे', पत्थर तथा गोलियाँ चलाई । 

९ वीं जनवरी के हत्वाकाण्ड के विरोध में समम्त रूस के 
सज़वदूरों ने हड़ताल कर दी। अनेक खातों पर सजदूरों, और 
पुत्षिस तथा सेना में सड्गंघ हुआ | 0० 7 जुडे 

अब तक रूस के किसानों तथा मजदूरों का जार पर बहत कुछ 
विश्वास था। वे जार को निर्दोष समभते थे और सममने थे कि 
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इस सारे अत्याचार्गें के उत्तरदायी जार के अफ़सर ही हैं। 
उसका यह भी विश्वास था कि जार को उनके कष्टों का पता 
नहीं है। अन्यथा वे अवश्य ही उसके कष्ट दूर कर देते । परन्तु 
९ वीं जनवरी की घटना ने उसकी आँखें खोल दीं। उसको 
आज्ञानता, विश्वास तथा. आशा पर पानी फिर गया। ज्ञार पर 
से सदा के लिए उसका विश्वास उठ. गया और उन्होंने अपने 
पाँव पर खड़ा होना: सीख लिया। ९ वीं जनवरी के पश्यात्त 
़ैऋ्ऋस की जनता ने जारशाही का अम्त करने का निश्चय कर 
लिया | गेज़ा लकक्‍जपबर्ग ने टीक ही कहा था कि९ जनवरी 
वाले मजदरों के प्रदर्शन के चार्यों वरक' काल माकस की आंत्मा 
गँडश सही थी, यद्यपि उसके आगेआगे गिरजाघर के. कण्ड 
लथा ज्ञार की तम्बीर थी। थे । 
गजदरों के आन्दोलन में.५ अनवरी-के पश्चात विशाल रूप 
घार्ण कर लिया | जनवरी से लेकर अक्टूबर तक फे महान 
आतडोलन के तिये बहुत महत्वपृ थे । इस महाँना से अत्यक 
विधस तथा प्रत्येक सप्राह आन्दालन बढ रहा था । प्रतिदिन सेकड़ी 
की संख्या में मजबण शामिल होते रहे: । यहाँ तके किस १९०५ 
के मध्य तक रस के तमाम मजदर शान्दोलिस में भाग लेने लग | 
हस् आन्दोलन के दो रूप थे । पहिला रूप शजनंतिक था और. 
जाश्शाही का अब्त करता चाहता था सथा दूसरा रूप आर्थिक 
था और मसिल्ष-मालिकों की ठिकाने लगाना-बाहता: था। संजदूश 
की सब से बड़ी राजनैतिक माँग यह थी कि -विधान-विधायिती 
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सभा शीघ्र बुलाइ जाबे। प्रतिदिन आठ घण्टे से अधिक कीस 
मे लेने की उनकी सब से वड़ी आर्थिक माँग थी। 

रूस के अनेक जिलों--विशषत: पोढेण्ड में--मजदूरों ने जार- 
शाही के विरुद्ध हथियार उठा लिए | गरमियों में इबानबंबसनेसेंस्क 
में हड़ताल हुई | ५०,००० मजदूर इस हड़ताल में शरीक हुए थे । 
हड़ताल एक सप्ताह तक जारी रही । शहर में मजदूरों की सभा 
करने की आज्ञा न थी | अतएब बम्होंने टल्का नदीं के किनाए 
अपनी सभा की । पुँजीपति उनके साथ कुछ रिशायत करने को 
तैयार थे ; परन्तु मजदूरों की मुख्य 'माँगों को वे अमझुनी कर 
रहें थे | इधर मजदूरों को दानों के लाले पढ़ने लगे और पमके 
बाल-बच्चे भूखों मरने लगे, अतः मजदूर अपने कामों पर बापस' 
चले गए। परन्तु उन्होंने पूँजीपतियों से साफ़ कह दिया, कि यद्यपि 
हम वापस आ रहे हें,परन्तु हूम अपने को पराजित नहीं समभझते । 

इस बढ़ते हुए आन्दोलन से सहम कर तथा उसे शान्त करने 
के लिए जार ने कुछ रियायतें कीं; परन्तु थे रियायतें मिताम्त 
निस्सार थीं, इसलिए मजदूरों मे उनकी पूरी अबद्देलना की । 
ज्ञार मे सिनेदर शिवलोवस्की कमीशन” नियुक्त किया। इसका 
काम था, मजदूरों की नाराजगी के कारणों को मालूम करना । 
जाए मे एक और बलिजिस कसीशतस' नियुक्त क्रिया । इस 

. कमीशन का कार्य था, स्टेट ड्यूसा बुलामे के लिये एक योजना 

तेयार करना,। इस ड्यूमा को केवल बहस करने का अभिकार था 
क्ामून बनाने का नहीं | 
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मजदूर इन रिआयतों से बिल्कुल सब्तुष्ट न हुए। उस्होंनि 
उनकी फिर अवेलना की | अब सजदूरों ने अपने आन्दोलन 
को किसानों में फैज्ञाना आरम्म किया । दो महीने के अन्दर हू 
केन्द्रीय रूस, पोलेण्ड, पश्चिमीय सूबों, थाल्टिक तथा कॉकेशस 
के किसानों में आन्दोलन फैल गया । अमीशस्यारीब--सभी 
किसान--आन्दोलमन में भाग लेने लगे । ३१ जुलाई को सॉस्को 
में अखिल रूशी-किसान-सह्ठ! की प्रथम गुप्त कॉड्ग्रेस हुई। 
किसानों के आन्दीलन के भी, मजबूर-आम्दोलन की भाँति 
दी रूप थे--( १) आर्थिक ओर (२) राजनैतिक । किसान 
आन्दोलन के अगुआ वे किसान थे, जो किसी समय सेना में 
काम कर चुके थे। जिस किसानों ने रूस की सेना में भरती 
होकर, रूस-जापान युद्ध में साग लिया था, वे पराजित 
होकर अपने-अपने घर लीट आए थे। थे ही इस आन्दोलन में 
* झब से अधिक दिलचस्पी ले रहे थे । 
सम १९०५ की गर्मियों में काले सागर में एक रूसी बेड़ा 
पड़ा था। इसी बेड़े के 'पोटेम्किल! साम के एक कऋजर ने 
आशिक सझूटों के कारण १४ जून की विद्रीह कर दिया। 
करजर के खेंने वालों ने अपने अफसरों को पकड़ लिया, अपनी 
राजमैतिक माँगें पेश की और आड़िसा के हृड़तालियों के साथ 
छापनी सहासुभूति दिखताई। 'पोरटेस्किन! का एक मल्लाह एक 
अफसर द्वारा मार डाला गया । उसको गाड़ने के लिए वे लोग 
किनारे आए | अपना कार्य समाप्त कर में पुनः समुद्र में चले 
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गए। इस बिद्राह की दवासे के लिए सरकार ने एक बेड़ा भेजा। 
१७ जून को ऋजर की इस बेड़े से भेंट हुई। 'पोटेस्किन! बेड सक 
खेता चला गया और दूसरे जहाजों के मज्लाहों से बिद्गाह में 
शामिल होने के लिए कहा । उस बेड़े के एक बड़े जड्गी जहाज मे 
पोटमि्किन! का साथ दिया; पर वह अधिक काल तक विद्रोह मे 
कर सका. और बहुत शीघ्र बिद्वोह से विशुश्र होना पड़ा। ऋदन्ठ 
दिनों बाद पोटेम्किल' ने भी आत्म-समर्पण कर दिया ! कुछ लाग 
मिरफार कर लिए गए और कुछ भाग गए और उनका पता न चढ्या । 
उपयुक्त घटना अपने ढ़ की पहिली घटना थी। यद्यि 
यह विद्रोह असफल रहा, तथापि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण था । 
सभ्‌ १९०० का सब से महत्वपूर्ण घटला अक्टूबा की 
हड़ताल थी | इस हड़ताल का श्रीगणेश मॉस्‍्कों से हुआ था, जहां 
के मजबूर हड़ताल करने में सब से आगे भे। सितस्षा के अन्त में 
मॉस्को के में स-कमेचारियों ने हड़ताल कर दी | अधिडिनत हडताल 
फेलने लगी और कर्मचारियों के नए-नए समुदाय हड़ताल में आने 
लग । जअस्दर रलव से हड़ताल हुई । २० सितम्बर को स्टेट रेलवे के 
कर्मचारियों की कॉड्म्रेस पिटसंबर्ग में हुईं। रूस की सरकार 
इस कॉड्मेस से बहुत भयभीत थी और उसके कार्यों को पसण्द 
: महों करती थी । उसमे कॉड्ग्रेस के. डलीगटों की. गिरफ़्ार, का 
लिया। जब मॉस्को में इस गिरक्ारी की खबर पहुँची: तो रत 
-के तमाम मजदूरों ने हड़ताल-कर दी. और विद्गाह की तैयारी 
करने सगे | 
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सातवीं अक्टूबर, १९०५ की कज़न रेलत्रे का चलना बन्द 
हं। गया और कुछ दिनों के अन्दर मॉस्की की तमाम सेलों का 
काम एकदम रंक गया। अन्त में जब डाक ओर तार के कर्मचारियों 
ने भी हड़ताल कर दी, तो बह और भी सीपण हो गया। 
धीरे-धीरे मॉस्को से पिटसेब्ग तक रतवे की हड़ताल फैल गई । 
कुछ ही दिनों के बाद यह इतनी विस्तृत हो गई की रूस में कोई 
भी एसा ओद्योगिक केन्द्र अथवा कारखाना मन था, जहाँ के 
मजबूर इस हड़ताल में शामिल न हों। रेलगाड़ियों का आमसा-जाना 
बल्द था। तार भी रूक गए। अख़बार बन्द हो गए । रोशनी का 
कोई मवन्‍्य नहीं रहा। म्तिदिव अदशन होता था, जिसमें जनता 
हज़ागे की तादाद भें शरीक होती थी । प्रति-दित स्थान-सथान पर 
सभाएँ होती थीं। प्रदर्शनों तथा सभाओं की मानों रूस में आँधी- 
सी आ गई थी। ग्रदशन या सभा के पश्चात बहमा जनता 
तथा पल्निस या सेमिकों भें सशख्र सल्लप भी ही जाते थे । सड़कों 
पर, खास-थान पर सरकार की तरफ से माय बन्द कर' दिए. गए 
थे कि जुलूस न निकल सके । कई स्थानों में, जहाँ रास्ता बन्द 
कर दिया गया था, जनता वथा पुल्निस: में लड़ाई हो। गई [. १० 
खकटथा को खारकाव में, ११ अक्टूबर की यकतिरिमोस्ला और 
१६ अक्टूबर की आड़ेसा में यही हुआ । ० 

१३ आाकदूुबर का 'सोमिय्ट ऑफ बकसे डिफ़रीजञ/ की प्थस : 
बैठक पिटसंबर्ग में हुई और बहुत शीघ्र यह सोबियद- केवल 
पिट्शंबग हो नहीं, बहिकि तमाम रूस का नेता: बसः गया।हइँस: 
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इड्ताल-आन्दोलन को देख कर सरकार के होश छड़ गए। बह 
प्रतिदिन भीषण होता जाता था। सरकार ने उसे दबाने के 
अनेक उपाय किए, परन्तु सफलता उससे कोरसों दूर थी । अतः 
उसे कुकता पड़ा। १७ अक्टूबर को जार ने एक मैनिफ़स्टो 
“निकाल कर जनता फो राजमैतिक स्वतंत्रता देने का आश्वासन 
दिय्या और लेजिस्लेटिव एसेम्बली या स्टेट इ्यूमा बुलाने की 
घोषणा की । ह 
परन्तु रूस के हड़तालियों ने इस जाल में फैंसने से इन्कार 
कर दिया और अपना कार्य जारी रक्खा। “बकंस डिफ्रीज 
सोवियट न्यूज” ने अपने २० अक्टूबर के अड्ड में उपयुक्त मैनिफ्रेस्टो 
की चर्चा करते हुए लिखा था--“अन्त में हम लोगों की विधान 
दे दिया गया है ! हम लोगों को वैध स्वतन्त्रता है, पर एसेम्बली 
सैनिकों से घिरी रहेगी । हम लोगों को बोलने की खतन्जता है, पर 
सेन्‍्सर जैसा का तैसा बना है। हम ज्ञोगों को शिक्षा की 
खतन्‍्त्रता है, पर विश्वविद्यालयों में अब भी सैनिक मौजूद हैं । हम 
लोगों को व्यक्तितत स्वतब्त्रता है, पर जेलखाने क्रदियों से 
. खचाखच भरे हैं। हम लोग विधान पा गए हैं, पर निरक्षश 
शासन भी मौजूद है। हम लोगों को सब कुछ दिया गया है और 
कुछ भी नहीं |! 
क्रान्ति के नेता चाहते थे कि आन्दोलन बन्द न किया जाने | 
जब लेनिन ले मैनिफ्रेस्टो का हाल सुना तो उससे लिखा--“सश्म- 
विचार के घनी लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि मैमिफेस्टों 
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में केबल शब्द तथा वादे है; पर अब केवल बचतों थे कोल 


विशधास करता है ? जार के बादे को कोन पूरर करेंगा ? 
क्या जनता ने खतम्तवता के युद्ध में अपना रक्त बहाया है, अपने को 
ब्यूरोकेसी में साप देने के लिए और केबल शब्दों आर बादों 

बदल जाने के लिए ? नहीं, जागशाही घुटने टेकमे से अभी बहुत 
वृश है । निगक्षश शासन अभी अटल हैं। क्रान्ति के कार्यकर्ताओं 
को आभी अनेक लड़ाइयाँ हाड़ली हैं। उनकी प्रथम विजय 
यकी शक्ति की बढ़ाएगी और शुद्ध के लिए नए साथी सेयार 
करेंगी |? 

उपयक्त विचारों से प्रभावित होकर मजदूरों ने १७ अक्टूबर 
वे। बाद भी हड़ताल जारी रक्खी । परन्तु भावी युद्ध की तैयारी 
करने के लिए अवकाश की आवश्यकता थी। अतः पिट्संबरण के 
अजदूरों की कॉम्सित ने २१५ अकबर को हड़्ताल-आम्दीलेस 
बन्द करते का सिश्चय किया ओर कुछ दिनों के अन्दर ही 
हड़तालों का आन्‍्त हो गया। 

2७ आअवटूबर के मनिफीस्टों के बाद नश्स दल के बनी लोग 
सरकार की तरक हो गए ओर सज़दूरों के विशेधी बस गए। 
वे अधिक आर्थिक हानि सहने की तैयार न थे । 

आवटूबर की हड़ताल के वाद किसानों में भी आन्दोलन शुरू 
हुआ | वें छपनी स्थिति थे पहिले से ही असन्‍्तुष्ठ थे। उन्होंने 
उसे सुधारने के लिए आन्दोलन आरम्भ किया । इस आस्दोलम 
से भी शीघ्र ही अत्यन्त भीपण रूप घारण कर लिया। केन्द्रीय 

ही । की 
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रूस, बाल्टिक, पोलेएड और काकासस के गाँवों में तहलक़ा मच 
गया। किसानों ने जमींदारों की सम्पत्ति लूट ली। उसकी 
जायदादें नए्-अष्ट कर दीं, जमींदार लीग अपने-अपने गाँव छोड़ 
कर प्राण लेकर भाग गए। इस आन्दीलन में जमींदारों के 
लगभग २,००० मकान आदि नष्ट कर दिए गए थे। काकासस 
प्रदेश में किसान आन्दोलन ने राजमैतिक जामा पहन लिया 
था । अनेक स्थानों में किसानों और मजदूरों में घनिष्ठ 
सम्बन्ध आापित हो गया था | १९०७ की ७०वीं सबम्बर को 
अखिल रूस किसान-सह्ठ की दूसरी कांग्रेस हुई । इसने मुख्य 
मुख्य आशिक समस्याओं को हल किया और आबश्यक 
राजनैतिक माँगें पेश कीं । 

क्रान्ति की लहर सेवा में भी जा पहुँची | मवम्बर के मध्य सें 
पिटसेवर्ग की सेना की कई टुकड़ियों में उत्पात मचने लगा। 
जनवरी के मध्य में काले सागर के एक बेड़े ले विद्रोह का गाण्ड 
ऊँचा कर दिया। “ओदट्स्वकव” नास के एक ऋूज़र ने १५ 
नवम्बर को विद्रोह किया । इस विद्रोह का मेता स्वमिडट था। 
बलवाइयों ने ऋूजर पर लाल कणडा खड़ा कर दिया। और भी 
अनेक जहाजों ने “ओदर्चकव” का अनुकरण किया। स्वमिड्‌ट 
ने आर के पास तार सेज कर विधान-विधायिन्ती सभा की. 
' झाँग पेश की । पर यह बिद्रोह भी शीघ्र दबा दिया गया। 
- मजदूरों की माँगें और भी अधिक हो गई। फ्होंनि अपना - 
जबरदस्त सज्ञगन किया। नवस्वर के महीने में कई नगतें में 
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सजदूर-सोबियटों की स्थापनाएँ की गई । २२ नवम्बर को सॉसस्‍्को 
के सज़दूरों की सोवियट की पहली बैठक हुईं | इसमें ८०,००० 
मजदूरों के १८० प्रतिनिधि शरीक हुए थे । पिटसंबर्ग के मजदूरों की 
सोवियट सब से आगे थी । यही सोॉवियट रूस के तमाम सज़वूरों 
की पथ-प्रदर्शिका ओर सम १९०५८ की क्रान्ति की अशुआ थी। 
जनवरी के अन्त चक पिटसबये के मजदूरों ने क्रान्ति में सब से 
अधिक भाग लिया था। अक्टूबर ओर नवम्बर के महीनों में 
पूँजीपतियों तथा जार के बिरुद्ध पिट्संबर्ग के मजदूरों ने घोर 
युद्ध किया । वे दो बातें चाहते थे । अथम तो दिन में आठ घर्दे 
से अधिक काम न करना और ह्वितीय, दूसरी राजनैतिक आम 
हड़ताल । । 

३९ अक्टूबर को सोवियट ने काम करने का समय प्रतिदिन 
आठ घण्टे कर देने के लिए युद्ध करना निश्चय किया। मजदूरों ने 
पूँजीपतियों के सामने अपनी साँगें रक्खीं और आठ घण्टे काम 
कर चुकते के बाद वे काम करने से इन्कार करने लगे। जिस. 
मिलों और कारखानों के मालिकों ने उनका विरोध किया, वहाँ 
उन्होंने हड़ताल कर दी। मजदूरों के इस रुख को पूँजीपति सहन 
न कर सके। उन्होंने बदला लेता आरम्भ कर दिया। अपनी मिलें . 
और कारखाने बन्द कर दिए ओर फ्ुण्ड- के कुण्ड मजदूरों को 
मिकाक्ष दिया । यही नहीं, उन्होंने मजदूरें की  तुनझ्वाहें भी 
. पूजीपतियों के इस विकराल दमन ने मजदूरों की हिम्मत को .. 
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पस्त कर दिया | अनेक खानों पर उन्होंने घुटने टेक दिए ओर 
काम पर जोट गए । अतः सोवियद ने भी आन्दोलन स्थगित कश 
दिया | इस आन्दोलन के असफल्ल होने का सब से बड़ा कारण 
था कि इसका साथ बाक केबल पिटसबगें के मजदूरों पर था, 
देश के और मजदूर हाथ खींचे बेठे थे | 
पिटसेबर्ग के मज़दरों की सोधियट: का दूसरा काम था, आम 
हड़ताल | यह हड़ताल पहली से सातवीं नवम्बर तक रही । इस 
_ड्ताह्य के दोी। राजनेतिक कारण थे। २६ अक्टूबर की कान्स- 
टाइट की सेना ने विद्रोह कर दिया । इस विद्रोह के नेता सैकड़ों 
सैनिक तथा मल्लाह थे । उत्त सब पर कॉट-माशंत् भें मुकदमा 
चलाया गया । २९ अक्टूबर को पोलैण्ड में सरकार ने साशल-लाँ 
की घोषणा की | उपयुक्त दोनों घटनाएँ ही हड़ताल की जन्म- 
दात्नी थीं। श्स हड़ताल में मजदूरों ने अपूर्व एकता दिखलाई । 
लाखों मजदूरों ने इसमें भाग लिया था। 
५ नवम्बर को सोजियट के आदेशानुसार डाक ओर तार के 
कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर दी । 

' पर रूस की जारशाही अभी मजबूत थी। मजदूरों का 
सामना करने को भुस्तेद थी | सरकार ने सोवियट को कुचलने का 
निश्चय किया । वह सोवियठ को ही सब अनथों की जब समझती 
थी । सीवियट में इतती शक्ति थी कि इंड्वाल के समय प्टेट-रैलवे 
ज्ञार की सरकार का कहना न मान कर, सोवियट की आज्ञा का 
पालन करती थी । प्रेस, जिनमें तमाम अखबार तथा सश्कारी पत्र 


का 


रे 
रथ 
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आदि छपते थे, सोवियट *के कहने पर ही चलते थे। खोवियट के 
कहने पर ही फ़ेक्टरियों ने अपना काम बन्द कर दिया। नगर को 
पानी सिल्लना सोबियट की इच्छा पर निर्भर था। दाम्बे तक उस 
की आज्ञा बिना नहीं चल सकती थीं। सेनाएँ भी जार के विरुद्ध 
होती जाती थीं और सोवियट से सहानुभूति रखती थीं। क्‍या 
सोवियट जार की सरकार के विदड्ध एक नवीन सरकार की नींव 
श्ख सही थी ? 

आत; जार की सरकार ने सीवियट को मटियासेट करने की 
हान ली। घोर दमन से काम तेसा आरम्म किया। मज़दूणों की 
समाएँ भक्ष कर दी जाती थीं। क्रान्ति के जितने नेत। थे, सब 
के सब गिरफ्तार कर लिए गए । पुलिस अधाधुन्ध अत्याचार करने 
लगी । परम्तु सरकार के इस दमन को देख कर भी पिटसंबर्ग की 
सोबियट विचलित नहीं हुई। उसने सरकार को और भी तद्ढः 
करना ग्राय्भ्म किया । २९ नवम्बर को उसने सरकार का आशिक 
बायकॉट करने का निश्चय किया । उससे मजदूरों को बैड़ों से 
अपने-अपने रुपए बापस ले लेने को कहा और आदेश दिया कि 
मजदूर अपनी वनखझ्बाहें सोने के रूप में माँगें। सरकार ने इस 
मबीम आक्रमण के उत्तर में सोवियट के चेयरमैन की पकड़ 
 लिया। फल्नतः २७ मबम्बर को सीबियट ने सशश्ष विद्रोह करते 
का निश्चय किया । 
. जाए की सरकार ने भी आन्दोलन को दबाने के लिए अनेक 
उपायों से काम लिया.। श्री दिसम्बर को सोवियद की बैठक हो रही 


ह. 


| .. आधुनिक रूस 


थी | सरकार ने, जितने मेम्बर चेठक में भाग ले रहे थे, सब को 
गिरफ्तार कर लिया। इधर मजदूरों की सोवियटों ने गजनैतिक आम 
हड़ताल करवाने का निश्चय कर लिया । ८ दिश्वस्बर को पिट्संबरं 
की सोवियट ने हड़ताल करवाई | सॉस्को की सोबियट से ७ 
दिसम्बर को हड़ताल कर दी । अब तक पिदसंबग के मजदूर ही 
हड़तालों का सच्चालन करते आए थे, पर अब उनमें पृशनी शक्ति 
न रह गई थी, अतः वे हड़ताल को सफल बनाते में सफल नह 
हुए। अब सॉस्को के सजदशर आगे आए और फऋाहोंने जोरों की 
हड़ताल की । ६ दिसम्बर को १,५०,००० मज़दण सॉस्‍्को की 
हड़ताल में शामिल थे। वहाँ का गबनर जनरक्ष स्थिति का 
गम्भीरता को समझ रहा था। उस समय मॉस्की में सेना सहीं 
थी और जो थी, वह विश्वसनीय नहीं थी । सम्कार आन्दोलन 
को शीघ्र ही दबा देता चाहती थी, ताकि वह अधिक बढ़ 
भे सके। ८ दि्सस्वर को खान-सान पर मजदरों की सभाएँ 
है| रही थीं । सरकारी सेनाओं मे इन सभाओं को जा 
चेरा। ऐसी एक सभा प्रलीडर इण्डस्ट्रियल सेकेण्डरी स्कूह् में 
हो रही थी। पुलिस और सेना ने सभा-स्थल्ल पर धावा किया । 
सभा-मज्ञ की आज्ञा देकर लोगों को वह खान ख़ाली कर देसे 
को कहा । सभा में जो डेलीगेट उपणित थे, उन्‍हें पल्लिस मे पीन 
घण्टे का समय दिया । इसके बाद उब्हें सभा-स्थल से चेशे जा 
को कहा गया। डेलीगेट आपस में सलाह करते रहे | तत्पश्यात 
एक भत्त से पुलिस कमाण्डर--रचमनियोब--से स्पष्ट कह 
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दिया कि वे पुलिस की आज्ञा मानने को तैयार नहीं है । स्चमनि- 
जोब ने उन्हें पुनः विचार करने के लिए दस मिनठ का समय 
दिया और उसके पश्चात्‌ सभा-भबन पर गोली चलाने की धमकी 
दी । दस मिसट भी समाप्त हो गए और ससा-मवन खाली नहीं 
हुआ। उसके बाद का हाल एक ऐसे सज्जन के शब्दों में, जो 
वहाँ लस समय उपखित थे, थों है :-- 

“अन्तिम बिगुल की प्रतिध्वनि अभी विज्ञीन भी ने हों पाई 
थी कि आज्षा दी गई--“कम्पली एटेल्शन !” दसरी मख्िल की 
खिड़कियों पर निशाना क्माओ--एक झहमे की खामोशी-- 
क्रायर। गोलियों की एक बौछार ! शीशों का द्वटना और 
उत्तर के खिड़कियों से गोलियों की बर्षा। यद्यपि मेंने व तक 
युद्ध में भाग चहीं लिया था; पर में समझ गया कि लड़ाई में 
भाग लेने का सोक़ा आ गया है। मेरे चारों वरक गोलियाँ सम- 
सन कर रही थीं। स्वम्ननिनोव ने तोपखाने को आज्ञा दी । शब्दों 
से यह नहीं बताया जा सकता कि हम॑ लोगों पर, ऊँची इमारवों 
के बीच में घिरं हुए इन तोपख़ाने की गोलियों का क्या झसर 


सैमिकों और पुलिस का कराहना, सर्वत्र रक्त का बहना, अपने 
साथियों को धायल देख कर सँनिकों का अपार कोष ! 
“एकाएक एक खिड़की खुली और एक वस्तु बाहर आती 
हुई दिखाई दी । प्रत्येक पुरुष चिल्ला उठा--बस-बस 7... ........ 
तत्पश्चाव शीघ्र ही कोई भीतर से चिल्ला छठा--हुम लोग 
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आत्म-समर्पण करते है ।...... ... तब गाली चलनी मेग्द हुई 
ओर हारे हुओं ने इमारत छोड़ दी (” 
अक्टूबर के गैसिफरेस्टो के बाद यह पहला ही अवसर था, 
कि राजनैतिक प्रश्नों पर बिचार करने के लिए इकट्ट हुए 
््‌ः 


जे 


शान्तिमय मागरिकों पर गाली चलाई गई थी | इस घटना से ही 
सड़कों पर बमवाजी की गई। शम्तिमय सभाएँ राशइफक्ष की 
गोलियों से भज्ञ कर दी गई । सशीनगर्नों ने गोलियों की बर्षा 
की और तोपों ने गोलों की। सॉस्कोीं का बिद्रोंह् जनता का 
ग्रथम सशझ्ा विद्रोह था। शख्र उठाने बालों की संख्या अधिक 
न थी ओर न उनके शख्त-अख ही उत्तम थे; पर उसने सहासुभूति 
रखने वालों की संख्या अधिक थी। कुछ दिनों तक बराबर 
मॉस्‍्कों की सड़कों पर युद्ध होता रहा । कभी क्रान्वियादियों की 
विजय होती ओर कसी उनकी हार। मॉस्‍्की की सड़क स्थान- 
स्थान पर बन्द कर दी गई थीं। क्रान्ति को दबाने के लिए जो 
सेना आती, उससे क्रान्तिकारी सरकारी पत्ष छोड़ कर क्रान्ति 
की तरफ़ आने की अपील करते । बहुधा उन्हें इस अपीक्ष में 
सफलता भी शिलती। अतः सरकार अपनी सेनाओं पर बहुत 
अधिक निर्भर नहीं करती थी। ८ दिसम्बर को एक सरकारी सेवा. 
को जनता ने राजी कर के मैदान से हटा दिया। १० दिसम्बर 
को एक खान पर एक सेना खड़ी थी । दो लड़कियाँ लाल भण्डा 
लिए उतके पास तक दौड़ी चल्ली गई और उनके पास पहुँच. कर 


१९०५० की क्ान्ति न) 


बनसे कहा---/हमें मार डालो, क्‍योंकि जीते जी हम ऋण्डा नहीं 
छोडेंगी ।” उनकी यह बात सुन कर सैनिकों को शर्म लगी और 
उन्होंने अपने घोड़ों का मुँह मोड़ दिया। सेना की जनता के साथ 
इलनी सहानुभूति थी कि जनरल दबसव का कहना था कि 
मॉस्कों की सेना के १५,००० सेनिकों में से केबल ५,००० पर 
विश्वास किया जा सकता था। 
सरकार और क्रान्तिकारियों में सब से जबरदस्त भुठभेड़ 
मॉस्‍्कों जिले के प्रेसनिया स्थान पर हुई। आहोरोव फेक्टरी के 
सजदूरों ने अपनी एक सेना खड़ी कर ली, बहाँ पर सरकारी 
सेना बहुत ही थोड़ी थी। मजदूरों की कोसिल सशझ्त विद्रोह का 
केन्द्र बम भई | गेसनियां और शचका के दो जिले विद्वोहियों 
के हाथों में चले गए। इन जिलों में सरकारी ख़बरें पहुँच ही 
न पाती थीं। बहाँ के लोगों का विश्वास था कि नई सरकार 
की आथापना हो गई है। विद्रोह्दियों की आज्ञा सबंध मानी जाती 
थी । पर इन सब बातों के होते हुए सी उनकी सेना में २००. से 
अधिक सेनिक न थे | १६ दिसम्बर को सरकारी सेना ने जिले 
को घेर लिया और विद्रोहियों को कुचलना आरभ्म किया। १८ 
दिसम्बर की विद्रोही अच्छी तरह कुचला दिए गंए। १९ दिसम्बर 
को मॉस्‍्को के मजदूरों की सोवियट ने हड़ताल का अन्त कर 
ढ्यि । मं रे ह 
पाठक यह न समझ लें कि यह सशख बिद्गोह' केवल मॉँस्कों 
में ही था । रूख के अनेक नगरों में यही हालत थी। रोडरोब- 
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आान-डान का विद्रोह विशेषतः सॉस्को-विद्ेह से मिलता-आुल्मवा 
था। जैसे ही सॉस्‍्को से राजनैतिक आस हुड्तात की स्बर वहाँ पहुँची 
तो यहाँ के मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी। संकड़ों नॉजवानों 
की एक सेना खड़ी कर ली गई । टमरनिक स्थान इस बिद्गराह का 
केन था। १५ दिसम्बर से २० दिसम्वर तक टमरनिक पर घेराबर 
बमवाज़ी होती रही । सरकार की तश्फ से जिले पर अधिकाए 
कम्ने के लिए बहुत अयक्ष किए गए, पर मे सब असफल हुए । 
क्रान्तिकारियों ने पूण शासन-विभाग खड़ा कर लिया। जनता की 
शोर से एक जेलग्ाना बनाथा गया, जिसमें पुलिस के जासूस 
आदि बन्द करिए जाते थे; परन्तु यह बिद्रोह शीघ्र दबा दिया 
गया। ऐसे बिद्रोह को कुचलने के लिए सरकार के पास साधनों 
की कम्मी न थी । जनवा का एक दल यार्म्स से ही. इस किद्ीह 
का विशेध कर रहा था । मेनशेबिक सशख्तर विद्रोह करने के विरोधी 
थे। वे केबल जनता में प्रचार करता चाहते थे। मेनशेबिकों 
के नेता जॉज प्लेहनोव ने स्पष्ट शब्दों में इस विद्रोह की निन्‍या 
की | उसका कहना था कि जनता अभी इन सब बातों के लिए 
तैयार नहीं है । 

यहापरि विद्रोह शान्त कर दिया गया था, पर इस बिद्रोह में 
जनता का जो अनुभव थ्राप्त हुए थे, उन्‍होंने उसे भविष्य के लिए 
आर मजबूत बना दिया | क्रान्ति की इस असफलता से जेंमिन 
'बिल्कुल्त हताश नहीं हुआ | जैसा कि इस लेख के प्राश्म्भ में कह 
चुके है, वह इस क्रान्ति को सांवी क्रान्ति की भूमिका-सात्र 
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समझता था| उसने लोगों को इस अनुभव से लाभ घठा कर 
जोरों से काये करने की सलाह दी। सर! फ़िक्नहाल क्रान्ति 
हर" हल धर  +. शक जत 
$ दब जाने के अगले कुछ वर्षा के लिए आन्दोलन बहुत-कुछ 
ठण्डा हो गया और प्रतिक्रियावादियों की बन आई । 


१६१७ की क्रान्ति 
न्‌ १९०५ की क्रान्ति सन्‌ १९८७ तक पूर्णातया 
कुचल ढाली गई थी । छस में ऐसे बहुत से 
लोग थे, जो क्रान्ति की असफलता के लिए 
:..... अतिदिव ईश्वर से आ्रार्थथा क्रिया करते थे। 
“१ ६५  अतिदित पानी परीपीकर इसे कोसा करते 
९६७ थे। अभी तक ये लोग चुप बैठे थे। ऋाण्त 
के असफल होते ही इच लोगों ने अपना कार्य आस्म्म कर 
दिया। जारशाही का इच लोगों ते पूर्ण समर्थन किया और 
उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए खूब चेष्टाएँ की । इनमें अधिकतर 
जमींदार और पादरी थे | 
इन लोगों ने मिल कर एक सह्ठ की स्थापता की और उसका 
-भाम सकता रूसी-प्रजा-सब्ट ( एशात्त ० 6७ एप्प त 
28098 ) मोशिए पुरिशकेबिच और मोशिए मारकोब इस 
सह्ठ के श्राण थे। पुलिस के एजेण्ट तक इस सह्त में शामिल भे। 
इसके सिवा कुछ ऐसे व्यापारी तथा घनी किसान थे, जो अपने 
व्यक्तिगत लाम के लिए सरकार का साथ देना आवश्यक सममते 
थे । इन अब्तिस लोगों का काम था जनता को भुलाबा देते के 
लिए प्रद्शन करना, मजदूरों की सभाओं तथा प्रदशनों में भाग 
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लेना और खूब सरार्सी दिखलाना तथा अन्त में अबसर श्राप्त 
होते ही सभाओं तथा प्रद्शनों की शान्ति भ्ड कर आशाब्ति 
पैदा कर देना, ताकि इन सभाओं ओर प्रदर्शानों में हस्तक्षेप करने का 
पुलिस को मौका मिले। इस तरह इन लोगों ने पुलिस को 
हस्तक्षेप करने की अनेक अवसर दिए और पुलिस सेभी हए 
अवशरों से खूब लाभ उठाया । | 

जनता के प्रदर्शनों को पुलिस अड्अः कर दिया करती थी। 
कई बार गोलियाँ चलाई गह। दमन-चक्र तेज़ी से चन्न रहा था 
ओर सहझों मजदूर तथा किसान जेलों में बन्द कर दिए गए 
थे। बहुतों की आजीवन देश-तिकाला दिया गया। बहुत से 
मजदूर तथा किसान साइबेरिया के सुदृश प्रान्त की जेल्लों में कल्द 
कर दिए गए। यही नहीं, संकड़ों मनुष्य फाँसी के तझतों पर 
भी छाटका दिए गए। सं १९०७ में १,६५९ आदमियों. को 
फॉसियाँ दी गई । सन्‌ १९०८ में १,९०९ देशमकत सौत की घाट 
उतार दिए गए और सन्‌ १९०९ में १,४३५ माता के लाल संसार 
से सदा के लिए विदा कर दिए गए !! 

जार की पुलिस अपनी इस चणिक संफलता पर फूल्ली नहीं 
समाती थी । उसे अपने कार्या' पर बड़ा गये था। देश भर में 
पुलिस ने विजयोत्सव मंनाया। जार की. शक्ति प्रतिदिन बह 
रही थी । कान्ति के नए-नए विरोधी पैदा हो रहे थे । जर्मीदार 
और पूँजीपति, दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। इस - 
आशामुप्रिक दमन तथा कऋ्राग्लि-विशेधी सदक्ुठन का विशेष श्ेय - 
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स्टोलिपिन नाम के एक मनुष्य को था। वह क्रान्ति का घोर शत्रु 
था और राष्ट्रीय आन्दोलन के पीछे हाथ घोकर पड़ा था। 
उसने आन्दोलन को कुचलने में कोई बात छठा नहीं सकखी। 
अपनी इस घृणित नीति के कारण बह देश भर में शैतान की 
तरह प्रसिद्ध था। अत्येक गाँव में उसने कुछ ऐसे किसाम चुन 
रक्‍्खे थे, जो सरकार का साथ देने को तैयार थे। ऐसे किसानों 
की बह सहायता करता था और उनसे आन्दोलन का विशेध 
करवाता था। 

भूमि का अश्न अब तक ज्यों का तयों बना था। जारशाही 
इस प्रश्न को हल करने में पूर्णतया असमर्थ थी। क्योंकि वह 
बड़े-बड़े जमींदारों को अप्रसन्न नहीं करना चाहती थी, साथ ही 
अश्य की अवद्देलना भी नहीं की जा सकती थी। क्योंकि अनया 
में इस प्रश्न पर घोर असनन्‍्तोष फैल रहा था | दिन-परति-दिन 
जमींदार लोग अपनी भूमि छोड़ रहे थे और छोड़ी हुई भूमि 
किसानों के हाथों में चल्ली जा रही थी। सन्‌ १९०५ से लेकर 
सभ्‌ १९०९ तक के चार ब्षों में बड़े-बड़े जमींदारों ने अपनी भूमि 
का दसवाँ हिस्सा किसानों के हाथों बेच. दिया था। घनी किसान 
प्रतिदिन लई-नई भूमि ख़रीद रहे थे । 

इन किसानों की सहाबुभूति ग्राप्त करते के लिए सरकार 
ने अनेक प्रयन् किए । इसी के लिए स्टोलिपिन ने कई 
सुधार भी किए । सन्‌ १९०६ की ९ वीं सवस्बर की एक 
क़ानूल पास किया गया और घत्ती किसानों को गाँवों के मुखिया 
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के शासन से अलग होने की अनुमति दे ढी गई | सन १०९०८ 
तक संयुक्त यूमि का हिस्सा गाँवों के सुखियों के अधिकार में 
ओर केबल ह हिस्सा अन्य किसानों के हाथों में था । इस 
मुखियों में से ७०५ फी सदी अपनी भूमि किसानों को मालगुज़ारी 
पर दे दिया करते थे। सरकार बहुत दिनों तक इन मुखियों का 
समर्थन करती रही। क्योंकि इनके कारण उसे राजस्व बसूल 
करने में वढ़ी आसानी होती थी। बड़े-बड़े जमींदार भी इन 
सुखियों के पक्षपाती थे। क्योंकि इन्हों के बल पर वे किसानों 
पर सनमाना अत्याचार कर सकते थे। परन्तु स्टोलिपिन के ऋषि- 
सम्बन्धी सुधारों के परिणाम-स्वरूप गाँवों पर से म्रुखियों का 
पुराना आधिपत्थ जाता रहा ओर उनका अन्त निकटतर आ। गया । 
स्टोलिपिन के सुधारों के श्रचल्नित होते ही २२९ लाख किसान 
सुखियों के चक्नल से अलग हो गए। इसमें से ५ लाख किसानों 
के पास निजी सम्पत्ति की तौर से भूमि हो गई | फलत: ये सभी 
जारशाही के समर्थक बन गए। | 

- इन दिलों मजदूरों का सज्ञठन भी कमजोर हूं। चल्ला था। 
उनमें अब बह पुरानी शक्ति न रह गई थी। सब्‌ १९०० की 
क्रान्ति में तथा हड़्ताल-आन्दोलन में मजदूर सब से आगे थे-। 
अपने सद्भठनत के अल. पर. उन्‍होंने जारशाही को परेशान 
कर खखा था। उन दिनो दनादन हड़ताल होती थीं। रूस के 


प्र फत दिम जात न एक समाना--अन्त में उनका सकृठन 
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शिधिल्न हो! गया ओर हृड़ताज्ञों की संख्या भी पहिलें से बा 
कस हो गई । जो हड़ताल हॉवी भी थीं, ता उनमे बहुत कस 
सजदूर भाग लेते थे | 
सब १९०५९ में तो यह संख्या और सी कम हो गई थी और 
भजदूरों का सज्ञठन यहाँ तक कमजोर हो गया था कि वे हड़तालों 
से लाभ न उठा सकते थे। ये हड़सालें करते थे, कुछ दिनीं तक ये 
जारी गहदी थीं, पर अन्त में जब रारीब अजदूरंं के पास खाने- 
पीस को कुछ ने गह जाता तो वे काम पर वापस चले जाने। 
पुँल्लीपलियों की बल आती और बहू इस स्थिति से पृण लास 
लठाले थे। सब १९०८ में जितनी हड़तालों हुईं, उनमें से ६९ 
' फ्री सदी का अन्त पूजीपतियों के जाम में हुआ | सब १९०५ में ८० 
फ्री सदी हड़तालों ने अन्त में मजदूरों को हानि पहुँचाई। चोगे 
जाते छब्बे होने, पर दुबे ही रह जाते | मजदूरों की इस कमजोरी 
का बहुत बढ़ा कारण सोशल-डिमॉक्रंटिक पार्दी की कमजोरी थी। 
इस पार्टी पर जारशाही का पूरा कोष था। उसने इस पार्दी 
के लीडरों को चुम-चुन कर पकड़ लिया था और बहुतों को 
देश-निकाला दिया गया था। गेर-क्वानूनी प्रेस भी बन्द कर दिए गए । 
अतएय पार्टी की जनता तक पहुँच न रह गई थी। उसके सदस्यों 
की संख्या भी पहिले से अब बहुत कम थी। पढ़े-लिखे लोग 
विशेषत: पार्टी से अल्लग हो गए थे। क्योंकि उनमें सश्कार का 
दमन सहने की जुरत न थी। एक समय था कि पार्दी में 
१/५०,००० सदस्य थे। पर आब उसमें बहुत थोड़े सदस्य रह शा 
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थे। जो थे, उनमें भी आपस में फूट थी। मेनशेबिकों में तो न 
जाने कितनी ही दलवण्दियाँ हो गई थीं। कई दलों के पास अपने 
अख़बार भी थे। सभी अपने-अपने ढक्क से काम करना चाहते 
थे। कोई बेध आन्दोलन का पक्षपाती था, तो कोई ऋन्ति का 
पुजारी, और कोई दोनों उपायों से काम लेना चाहता था। 
अपनी-अपनी डक़ल्ली ओर अपना-अपना शग”! की कहावत 
पूर्णतया चरितार्थ हो रही थी । 
बोल्शेबिकों ने मज़दूरों के सामने वीन माँगें रकखी थीं। 
जनकी पहली माँग थी--लोकतन्त्रीय श्रजातन्‍्त्र, ओर पुराने ढर्रे के 
जमींदारों का अन्त करना उनकी दूसरी माँग थी। वीखरी और 
आन्तिस माँग थी, अस्येक दिन ८ घण्दे से अधिक काम न करना । 
वोल्शेविकों का नेता लेनिन था। बह वैध कथा अवैध, दोनों 
उपायों से काम लेना चाहता था। वील्शेविकों ने अपनी अत्येक 
कॉइमेस तथा कॉम्फ्रेस्स में लेनिन की नीति का समर्थन किया । 
स्वत १९१० सें हड़ताल-आस्दोलन ने पुनः ज्ञोर पकड़ा। 
. मजदूरों में फिर एक बार पुरानी जाग्रति पैदा हो गई | सथ्‌ १९१० 
से लेकश सब्‌ १९१४ तक हृड़तालों छी संख्या बीस गुनी हो गड। 
सन १९१२ में हड़तालों की जो लहर वह रही थी, उसमें कम से 
कम १० लाख सजबूर शामिल थे। सब १९१३ में १५ लाख 
मजदूरों ते हड़ताल कर दी.। और सन्‌ १९१४ के पहिले ६ महीनों 
में २० लाख सजदूर हड़ताल में भाग ले रहे थे। दिन-अति-दिन 
राजमैंतिक हड़ताल्लों का महत्व बढ़ता जा रहा था । सच, १९३३ के | 


सी । 
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अपेज्ञ थे। लेना के खनी समान! ( 3,७6० 3]06ऐ-) ) ५। 
मजदूरों में रह फूँक दी और आम हड़ताल आन्दोलन की धूम 
सच गहे | साश्बेरिया में एक स्थान है, जिस 'लेसा! कहते हैँ । य् 
स्थान रेलबे-स्टेशन तथा बड़े-बड़े नगरों से बहुत दूर है। इस स्थान 
पर सीने की बड़ी-बड़ी खानें है ओर इन खातों में हज़ागें मज़ 
काम्त करते है । ये बेचारे अपनी आधिक स्थिति से बहत असन्तद्र 
थे । उब्हें बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़वी थी और कष्टमय जीवन 
बिताना पड़ता था। अपनी खिंति को सुधारने के किए इम्हंसे 
अधिकारियों के साभने कुछ आशिक माँगें पेश कीं। माँगें 
साधारण थीं, परन्तु तो भी धजीपतिथों ले उनकी अबहितना कर 
दी | इस पर मजदूरों ने एक प्रदर्शन करके अपनी माँगों का 
समथनर करना चाहा | वे एक जुलूस बना कर मिकल्न रहेंगे कि 
उत्त पर गोलियाँ चलाई गई और वे विततर-बितर कर दिए शण | 
सेकड़ों मजदूर सदा के लिए प्रथ्वी पर सो गए और वहाँ की 
जमीन खून से लाल हो गई। जनता ने इस घटना का नाग 
खूनी-स्नान! ( 3]000-05.0॥ ) रखा । 
..._ रूस के मजबूर इस अपमान को सुक्वाप खहसे बाले न थे | 
उनके खून में काफ़ी गर्मी थी। उन्‍होंने खनी-स्वाम! के स्तर 
- भें हड़ताल कर दी । सन्‌ १९१४ की पहली मई के दस लाख से 
आधक सजदूर हड़ताल में शासिल थे। दिन-अति-दिन इस हड़ताल 
को शजनैतिक रूप दिया जा रहा था। मजदूरों में शजवैधिक 
न्वीज्ञन उत्तरोत्तर बढ़े रह! था और ऐतिहासिक दिवसे 


१९१७ की क्रान्ति द््ड 


( २२ वीं जनवरी, मई-दिवस आदि ) पर विशेष ध्यान दिया जा 
रहा था | 

गत यूरोपीय महायुद्ध के कुछ दिन पहले रूख के मजदूरों ने 
भीषण सखिति उत्पक्न कर दी । पिट्संबर्ग की सड़कें रोक दी गई थीं 
ओर जनता तथा पुलिस में सशस्य सह्नय हो रहे थे। बोल्शेविकों 
की केन्द्रीय कमिटी ने थुद्ध पर एक मेलीफिस्टो सिकाला । 

समें कहा गया था कि पिछले कुछ वर्षा में जारशाहों के 
विरुद्ध कऋान्तिकारी आश्दोलम ने एक बार फिर विशाज्ष आकार 
बारण कर लिया है । रूस के मजदूर इस आन्दोलन में आगे रहे 
है। युद्ध के भारण्ग होने से पहिले फ्रान्स की मजातस्त के मेंजिडेण्ट 
पोआहइ्लोर, जब जार ट्वितीय निकोल्लस से मिलने आए थे, तो 
उन्होंने देखा था कि पिट्राआड की सड़कों पर रूस के मजदूरों ने 
रुकावट लगा रकखी थीं । 

[से समय रूस के उद्योग-धन्धे विदेशी पूँजी पर निर्मेर करते 
थे। यूरोप के कई देशों की करोड़ों की पूँजी रूस में लगी थी। 
इसी पूँजी के बल रूस उल्योग-बन्धे में इतनी उन्नति कर रहा था। 
मिन्न-श्ट्री की पूँजी का--विशेषकर फ्रान्स. की पूँणी को-इस 
उन्नति में विशेष साग था। जर्मनी की पूँजी केवल बिजली के 
धम्घे में लगी थी | इस विदेशी पूंजी का अन्दाजा इसी से लगा: 
ज्षीजिए कि गुद्ध का अब्व होने पर रूस के कुल बेड का है हिस्सा 
यूगेपीय पजीपतियों के हाथों में था। पेरिम के बेड्डों का रूस के 
कोयले के पन्नों पर पूरा राज था। फ्रान्स और इब्जलैण्ड के बैक 
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गिल कर तेल के धन्धों को अपने हाथों स॑ किए बैठे थे। बाकू में 
जितना तेल पैदा होता था, उसका ४० फ्री सदी इनके हाथों में 
था। इन्हीं कारणों से वाध्य होकर महायुद्ध में रूस को भाग लेना 
पड़ा । रूस के आथिक तथा राजनेतिक जीवन पर मित्र-र्टरों के 
बैड्लों का विशेष प्रभाव था। इसलिए रूस, इद्धलेण्ड और प्रान्स 
के पूँजीपतियों की इच्छा की अबद्देलला नहीं कर सकता था। 
इसके सिवा रूस बालकान देशों को अपनी पेदाबार की खपत के 
लिए बाजार बनाना चाहता था। इड्लेण्ड और फ्रान्स ने रूस 
को इस इच्छा-पूर्ति का आश्वासन भी दिया। इसी ग्ल्लोभन ने 
रूस को युद्ध में सित्र्राट्ो की ओर से भाग लेने को मजबूर का 
दिया । इसके सिद्रा एक और सी वात थी, जिसने रूस को 
जअमनी का विरोधी वना दिया। अर्थात रूप और जमंनी में 
कृषि-सम्धन्धी प्रतियोगिता थी, और जमनी मे रूस के गहते 
पर बहुत कर लंगा रकखा था | अस्तु । 

- इस युद्ध ने रूख के हितीय अस्तरोष्ट्रीय (88००४० 
[#शण०/०पदं ) कॉड्येस का अन्त कर दिया। युद्ध के पहिशे 
तक वी साम्यवादी युद्ध का विरोध करते रहे खाए दिदीय 
अस्तर्राष्टीय कॉड्ग्रेस में उन्होंने इसके विरुद्ध प्रस्ताव भी पास किए 
थे। पर जँंस हो युद्ध का श्ीगशेश हुआ, कबहोंने अपना रफ़ 
बदल दिया ओर उसका समथंत करने लगे । जमनी, फ्राम्श और 
. इजजैण्ड के साम्यवादियों ने युद्ध के सम्बन्ध में अपनी-अपनी 
. सरकारों का समर्थन किया । इस पर तुर्ण यह कि उनमें से प्रत्येक 
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यही कहता था कि उसकी सरकार अपनी रक्या के लिये युद्ध कर 
रही थी। ग्रत्येक अपने को शाब्ति का सब से बड़ा पुजारी कहता 
था ओर कहता था कि अटल शाम्ति की स्थापना के लिये युद्ध 
अत्यावश्यक है । 
परन्तु बोल्शेविक युद्ध के बिरोधी थे। इनके मेता लेनिन 
ओर जिमोबीब ने युद्ध का खुल्लमखुल्ला विरोध किया और उन 
साम्यवादियों की भी कड़ी निल्दा की, जा युद्ध का समर्थन कर 
रे थे। बन्‍होंने प्रत्येक देश के मजदूरों से अपने देश के 
एंजीपतियों से विरुद्ध युद्ध करमे को कहा। उन्होंने यह भी कहा 
कि अत्येक देशभक्त को चाहिए कि वह इस साम्राज्यवादी युद्ध में 
आपने वेश की हार की इच्छा करे। 
जब महायुद्ध हो रहा था, वोल्शेविक लोग निम्नश्नेखित तीन 
बातों का प्रयक्ष कर रहे थे :--(१) साम्राज्यवादी युद्ध को गृह-युद्ध 
में परिवर्तित करना, (२) साम्राज्यवादी युद्ध में अपने देश की 
सरकार की हार और (३) अन्तर्राष्ट्रीयता की स्थापना । | 
.. रूस की स्टेट-इधमा में बोल्शेविक अतिनिधियों ने युद्ध के 
बिरुद्ध बोट दिए। इसके लिए पाँच बोल्शेविक प्रतिनिधियों को 
आजीवन साइबेरिया में देश-निकाला दिया गया। परन्तु बोल्शेविक 
बराबर जारशाही के पतन का प्रयत्र करते रहे । मजदूरों तथा सेना 
में उन्होंने युद्ध के विरुद्ध जोरों का अचार. किया और जनता को 
जी जारशाही के विशद्ध खब मड़काया। उनसे साम्राष्यवादी 
युद्ध में किसी अकोर का सहयोग न देने की आथना की। -. 
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पेट्रीम्राड के मजदूर फ़रवरी की क्रान्ति के नेता थे। युद्ध के 
औआुरू से लेकर अन्त तक हड़तालों की घूम थी। मजदूरों का 
आम्दीलन दिन-ग्रति-दिन भीपण रूप घारण कर रहा था। सब 
१९१७ के प्रारम्भ में ही जनता में घोर असन्‍्तोष फैल गया था। 
श्श्वीं जनवरी को पेट्रोग्राड में हड़तालियों की संख्या ३,००,००० 
थी.। तमाम फ्रैक्टरियों में सभाएँ हुई थीं। मॉस्कों में एक लिहाई 
मजदूरों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने दो प्रद्शन किए, जिसमें 
हज़ारों मजदूर शामिल हुए थे। खारकोंब में भी हड़ताल हुइ । 
फ़ोक्टरियों के अन्दर ही मजदूरों ने सभाएँ कीं । अनेक स्थानों 
पर सजदूरों से क्रान्तिकारी प्च बॉँटे गए | सरकार ने २५ जनवरी 
को ड्यूमा (200७) की बैठक करने का निम्रथ किया था, 
पर जनता के असन्तोष को देख कर बैठक करने की हिंम्सत न 
पड़ी । परन्धु इसका असर उल्नटा पड़ा । क्योंकि जनता ने 
समझा कि बैठक इसलिए मुलतवी कर दी गई है कि सरकार 
जनता की बातें नहीं सुनता चाहती । 

युद्ध-सहायक कमिटी (४४०: फितेप्णणंश। (ठागागां।(०8७) 
में ११ मजदूर मेम्बर थे। सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया 
और मजदूरों से लोहा लेने की तैयारी करने छगी । सेना से 
मैशीनरर्नें लेकर पुलिस को दे दी गई। 

२७वीं फ़रवरी को ड्यूमा की बैठक हो रही थी। मेनशेविकों 
' ने मजदूरों से समा-मवन तक एक जुलूस ले जाने को कहा।. 
परवतु चोल्शेबिक- इसके विरुद्ध थे।. वे इयूमा को क्राब्सि से 
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अलग रखना चाहते थे। पर सेनशेविक न माने, वे जुलस ले 
ही गए । यद्यपि उसमें केवल ५०० ही मज़दूर शामिल थे | चोथी 
मार्च को सड़कों पर उत्पात सच गया। ज्लोग रोटी माँग रहें 
थे। इस उत्पात में औरतें भी शामिल थीं। दठी साथ को जनता 
नें थेटी की इकानें लट लीं। जगह-जगह पुलिस और जबता में 
में मुठभंडें होने लगीं। फ्रोक्टरियों के साकिकों ने मज़दरों को 
बरखास्त करना तथा फ्रेक्टरियाँ बन्द करना आरभ्स कर दिया। 
८ साच महिला-दिवस था और यह काब्ति का पहला दिवस था। 
जुस दिन ५० फीय्टरियों में, जिनमें ९०,००० मजदूर काम करते 
थे, हड़तालें थीं। फ्रेक्टरियों में काम करने बाली औरतों तथा 
अल्य मजदूरों की छियों ने एक जुलस मिकाला। वे गान 
हॉल तक गई ओर रोटियों का तकाजा कियां। अनेक स्थानों 
पर मजदूरों ने ढामों का चलना बन्द कर दिया। सड़कें पुलिस 
से भरी थीं। घुड़सवार पुलिस सड़क की पटरियों पर चलन रही' 
थी और सीड़ पर झछोड़ों की बर्षा हों रही थी। ५९वीं मार्च को 
पेट्रीभाड में हड़तालियों की संख्या २,२०,००० थी । सड़कों पर 
गोलियाँ चल्न रही थीं। जगह-जगह पर पुलिस और जनता 
में मुठभेड़ हो जाती थीं। एक स्थान पर तो जनता ने पुलिस को 
खदेड़ दिया था | सरकारी सेना में भी असन्तीष फेल रहा था। 
री धुड़सबारों का एक हिस्सा जनता से सहानुभूति 

रखला था । 
श्यों माच का प्रातःकाल था। एरिक्सन फ्रीक्टरी के मजदूरों 
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नें काम करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने अपनी एक सभा की 
ओह जुलूस बना कर सड़कों पर मिकल पड़े । उनका जुलूस 
लिटोनिया पुल की तरफ़ जा रहा था, परम्तु अभी थोड़ी ही 
दूर गया था कि घुड़सबारों ((:०४४६८।७) ने उसे रोक लिया । 
जिस स्थान पर जुलस को रोका गया था, बहू एक अत्यन्त 
तकू गली थी। उस गली में इतनी अधिक भीड़ थी कि अगर 
जुलूस लौटना चाहता, यो लौट न सकता था। छस पर तुर्र यह 
कि चारों तरफ से नण्-वए जुलूस आकर उस वढ़े जुलूस में 
शामिल हो रहे थे । अगर बुड़सवारों ने जुलूस पर हमला किया 
तो भागने तक की जगह ने थी । 

घुड़सवारों के अफ़्सर ने आज्ञा दी और घुड़सबार तलवारें 
निकाल कर निःशब्ब जुलूस की वरफ़ दोड़ पड़े। सब से आगे 
घुड़सबारों के अफ़्सर थे। वे जुलूस को चीड़ते-फाड़ते आगे बढ़ 
रहे थे। फा यह कया ! घुड़सबारों के हाथों में नज्गी सलवार थीं 
पर किसी ने भी जनता पर हाथ नहीं उठावा। वे अपने अफसरों 
के पीछे हेंसले हुए जा रहे थे। तलवार चलाने की कीन कहे, ये 
किसी को छाटते तक भी से घुड़सवारों के भाव देख कर 
जनता के आनन्द का ठिकाना न रहा। एक ही. दफ़े नहीं, घार 
दफ़े अफ़्सरों ने आज्ञा दी और स्वयं आगे बढ़े, पर घुड़सवार 
अपनी बात पर डटे रहे और जनता पर हाथ नहीं उठाया । 

इसके बाद घुड़सबार पुनः जुलूस के आगे आकर खड़े 
होडाएं और सित्रतापूजक जुलूल के लोगों से बातें करने लगे । 
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जुलूस आगे बढ़ने लगा। अफ़्सरों ने जुलूस को रोकने की 


आश्षा दी, परन्तु घुड़्सबार अपनी जगह से टस से मस 
नहीं हुए। जुलूस घुड़सवारों के बीच से होता हुआ आगे 
बढ़ गया । 

१२ भाच को पेटीमाड की हालत एक ऐसे नगर की भाँति 


थी, जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिय हा। पेटोमाह में 


कोई ऐसी जगह न थी, जहाँ गोलियों की आवाज न सुनाई 
देती हो या मैशीनगनें न दिखाई देती हों। न्यायालयों तथा 
पुलिस-स्टेशनों में आग लगी हुईं थी। बैरकों में आग लगाई 


जा रही थी। सशञ्र क्रान्तिकारी लॉस्‍सियों में घूम रहे थे | एक 


धान पर कुछ सरकारी अफसर तथा सोटर-साइकिलिस्टस पेश 
डाले पड़े थे। जनता उन्हें थेरे खड़ी थी | कुछ काल तक दोनों तरफ 
स गोलियाँ चल्नीं। वत्मश्चात्‌ अफ़्सरों ने आत्म-सभर्पण कर 
दिया। साश शहर मानों समर-मत्रि बना हुआ था। 

एक स्थान पर पुराचे सिपाहियों की दो कम्पनियाँ खड़ी थीं | 
उनका कमाण्डर कुछ अस्य अफ़्सरों के साथ चहाँ आया और 


च्छू 


सिपाहियों को लक्दय' कर कहना आरफ्म किया--“भाई यो, 


अपनी खुश-क्रिसती पर में आप को बधाई देता हैं। सरकार 


का, जिसंसे सभी. ल्लोग घृणा करते थे » पंरवेत हो गया। एक 
अखायी सरकार का बिर्माण हो गया है | प्रिन्स लोब ( !270०६ 


7..0०7 ), जिसकी इज्जत ड्यूसा के सभी साथी काते हैं, इस 


सरकार का अधान है। आब केबल बाहरी शत्र को नष्ट. कंत्ता 


७ आधुनिक रूस 


है | अखायी सरकार आप से प्राथना करती है कि आप शान्ति 
से रहें, अपने बेग्कों को बापस चहीं जाएँ आर पहिले की परह 
झपते अफ़्सर का कहना मान 7 
कमाणडर के इस उपदेश से सिपाहियों में घचड़ाहइट-सी फल 
। श्रीड़ में से एक व्यक्ति ने पूछा--कमारछर, क्या में 
गझ बात कह सकता हैं ?” कमारडरा ने आजा दे दी और उसने 
कहता शुरू किया-- कॉमरेड सिपाहियों, आपने अभी अपने 
कमाण्डर की सल्लाह सुनी है, कि आप ज्ोग बैरकों में लोट 
जाएँ, अपने अफसरों की मातहती में रहें और शान्ति-पूर्बक नवीन 
अखायी सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा करें--उस अस्थायी 
सरकार के, जिसके प्रधान जोच और राजीआईी ऐसे जमींदार हैं। 
कॉमरेडो, क्‍या पिछले तीन दिलों में मजदूरों ने अपना खून इसी 
लिए वहाया है कि एक जमींदार का स्थान दूसरा जमींदार ते हो ? 
क्या इसी ध्येय के लिए हज़ारों गरीबों ने अपनी जानें दी हैं ? 
नहीं, पेट्रीग्राड के मजदूर उस समय तक फीक्टरियों में वापस 
डी जायेंगे, जब तक जमींदारों का सदा के लिए धब्त करने 
का हमें अधिकार मे सिज्ष जायगा। हम उसी समय शान्ति भहण 
करेंगे, जब सरकार में मजदशों शोर किसानों का हाथ होगा । 
अफसरों से भुझे यह कहना है. कि यदि आप बाखतव में जनता 
की भज्ताई चाहते है, तो हमारा साथ दीजिए। बीलिए, हाँ था 
नहीं ? कॉमरेड सिपाहियो, तुम्हारे अफ़्सर खामोश हैं। इसके 
'सानी यह हैं कि उनका कुछ और ही ध्येय है। इसलिंए में प्रस्ताव 


१०१७ की क्राध्लि ्ज्‌ 


करता हैं कि अफ़्सर गिरफ्तार कर लिए जाएँ और उनकी 
जगह पश आप नए अफसर चुन से ।7? 

इस प्रस्ताव के समर्थन में जोरों से तालियाँ बजीं और 
फौरन कम्पती के नए अफ़्सर चुने गए । सिपाही सैमिक 

हग से क्राग्तिकारी गाने गाते हुए अपने अफसरों को ले चले । 

९० मीं सा को रूस की सोशल-डिसॉक्रेटिक लेबर पार्दी 
( बोल्शेब्िकों ) ने निम्नलिखित आशय की अपील प्रकाशित 
की थी :--- 

“तमास देश के गरीबों को एक हो जाना चाहिए। क्योंकि 
घलका जीवन असम्थव हो गया है। उसके पास न खाना है, न 
कपड़ा । सरहद पर सक्तपात, कष्ट और मौत का ताण्डव हो रहा 
है, एक के याद दूसरी सेनाएँ थुद्धक्षेत्र भें भेजी जा रही हैं। 
जानवरों की तरह हमारे भाई मनुष्यों के बृचड़खाने में भेजे जा 
रहे हैं। इसलिए अब चुप रहना सम्मव नहीं है। भाइयों और 
लड़कों को बूचड़ख़ाने में चले जाने देवा, ठण्ड और भूख से 
अपने को नष्ट होने देना कायरता होगी। आप अपने बचने की 
कोशिश व्यर्थ ही करते हैं। यदि जेल न मिलेगा तो बीमारी से 
या भूखों मरना होगा। अपना मुंह छिपाना आप को शोभा 

हीं देता | देश पर आफूत है । शोदी नहीं है, अकाल पड़ने बाला 
है। इससे भी बदतर हालत होने की है। घातक बीमारियों की 
पूरी सम्भावना है। जब हम रोटी माँगते हैं, तो हमें छण्डे मिलते 
हैं। यह सब किसका क़सूर है! जार की सरकार तथा घनी 


रन आधुनिक रूस 


लोग ही इसके उचरदायी है। वे घर और बाहर जनता को 
लूटते हैं। युद्ध से जमींदार तथा पूँजीपति लाभ उठा रहें 
हैं। उन्हें इतना लाभ होता है कि वे उसका अन्दाज़ा सी नहीं 
लगा सकते | वे युद्ध को सबंदा के लिए जारी रखना चाहतें 
8 । आर्थिक ज्ञाभ उठाने के लिए, क़स्तुन्तुनिया, अरमीनिया तथा 
पोलैण्ड को जीतने के जिए वे जनता का वलिदान कर रहें है। 
उनके क्ोभ का कोई ठिकाना नहीं है। वे अपने आशिक लासों 
का अब्त करने को राज़ी नहीं हैं। प्रतिक्रियावादी घनिकों को 
हाथ में लाने का यही अवसर है | लिवरत, प्रतिक्रियाबादी, 
सरकार और इ्यूमा, सब सिल कर खुन के प्यासे हो रहे हैं. । 
जार का दरबार, साहुकार तथा पादड़ी जोंग सोना इकट्ठा कर 
हैं। एक सुस्त लुटेरों का दल जनता की हड्डियाँ चबा रहा है, 
उन्तका खून पी रहा है। हम लोगों को भुगतना ही पड़ता है। 
हम लोग काम करते-करते मरे जाते हैं। खाइयों में हमको मस्या 
पड़ता है। अब हम चुप नहीं रह सकते। जमनी, ऑस्टिया 
ओर बलगेरिया के मज़दर सिर ऊँचा कर रहे हैं। वे लोग 
शान्ति और स्वतन्जता के लिए खन्त के प्यासे घनियों से लड़ 
रहे हैं। अपने अत्याचारियों से लड़ कर हमें उन अजदूरों की 
सहायता करनी चाहिए। अब खुल्लगखुल्ला युद्ध का समय आ 
. गया है । हड़तालें, सभाएँ तथा प्रदर्शन संस्थाओं की कमजोर 
नहीं, बल्कि उन्हें मज़बूत करते हैं। कोई भी आबसर या दिल 
.भ्रव खोइए । हमेशा ओर प्रत्येक्ष स्थान पर छापने क्रान्तिकारी 


१९१७ की क्रान्ति ] 


नारों-सहित जनता के साथ रहिए । पस्येक्त व्यक्ति को लड़ाई का 
सन्देशा दीजिए। पूँजीपतियों के लाभ के लिए युद्ध-क्षेत्र में 
मरने से, भूख से या अधिक काम करने से मरने की अपेक्षा 
मजदूरों के लिए मरना अच्छा है । जुदा-जुदा कामों से तमाम रूस 
में क्रान्ति फैल सकती है और रूस की यह क्रान्ति दूसरे देशों 
में क्रान्ति पेदा कर सकती है.। घोर युद्ध हमारे सामने है, पर 
विजय हमारे साथ है। प्रत्येक्ष पुरुष की ऋान्ति के लाल मकण्डे 
के नीचे आ जाना चाहिए। बस, जासशाही का आअब्त हो । 
डिसॉक्रेटिक रिपव्लिक चिरझ्षीवी हो! आठ घर्टे का दिस 
चिरजीबी हो! बड़े-बड़े लोगों की सारी भूमि जनता के लिए 
हो। युद्ध का अन्त हो । तसास संसार के मजदूरों का भाई-चारा 
चिसज्ञीवी हो। खाम्यवादी अब्तर्गट्र चिर्जीबी हो !!? 

इस अपील का जनता पर खुब प्रभाव पड़ा। ११ वीं साचे 
को सारी फ्रेक्टरियाँ बन्द हो गई। शहर भर में मजदूर ही 
अजदूर दिखाई पढ़ते थे। सरकारी अफसर रह-रह कर गोलियाँ 
चता रहे थे, यहाँ वक कि अन्त में मेशीनगरनों का सहारा 
लेना पड़ा । पुलिस की शक्ति बढ़ाने के लिए फ्ोजी सिपाददियों 
को पुलिस की वर्दी पहनाई गई। परूतु इससे सिपाहियों में 
चोर असम्तोष फैल गया और वे जनता की तरफ़ हो गए । 

स्टेंट-ड्यूमा के प्रेजिडेस्ट ने उसी दिन जार को निम्नलिखित . 
लार दिया कि--“स्िति. गम्भीर है। राजधानी में अशजकता 
फैली हुई है। सरकार असहाय है, भोजन और रोशनी का 


ज्ट आधुनिक रूस 
प्रबन्ध पूर्णतया असज्ञठित है। जनता का असम्तोष बढ़ रहा 
है। सड़कों पर गोलियाँ चल रही है। किसी ऐसे पुरुष को नई 
सरकार बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिसमें जनवा 
का विश्वास हो। हिचकिचाइए नहीं, देरी करना अधिक 
खतरताक होगा |”? 

दूसरे दिस राजीआडूनें ने जार को एक दृसग तार भेजा 
कि--“स्थिति ख़राब हो रही है, फ़ोरन अबन्ध होना चाहिए। 
कल तक सम्रय बीव जायगा। देश और राजवंश के लिए मिश्वय 
करने का यह अन्तिम अवसर है |” 

परच्तु जार ने उपयुक्त तार पाकर अपने सन्नी से कहां--- 
“बौड़म राजीआड्लो ने अपनी दूसरी व्रेवक्ूकी का प्रमाण श्ेजा 
है। में इसका उत्तर तक देने का कष्ट थे उठाऊँगा |”? 

खैर, अन्त में पेट्रीम्राड की सेना जनता से मिल गई । बिद्रोंडी 
सिपाहियों तथा सजदूरों ने मिल कर पेट्रोमाड के गध्य में धसते 
हुए पिटर-पाल क्रिले को अपने अधिकार में कर लिया। और 
बहाँ जितने राजनैतिक क्रेदी क्रेद थे, सब को छुड़ा दिया। सम 
१९१७ की ऋन्ति सफल्ल हो गई | जारशाही का अन्त ते हो ही 
चुका था, केबल उसे दफ़नाना बाकी था | 


अस्थायी सरकार 


८-ड्यूमा के डिप्टियों ने अपनी बैठक 
१९२ साथ से आरख्म की | 
एडजिआक़ों से उन्‍हें पता मिला. 
कि स्टेटड्यूमा और स्टेट 





४ 
(' नए: 


५45) कीन्सिल की यैठकें गेक दी गई 
थीं। उन्त लोगों ने एक पास के 
मकान में जाकर आपनी एक कॉल्फु स्स की | इस कॉ्फ्रम्स का 
उद्घाटन किया था, स्वयं एडजिआही ने | उसने लोगों से कुछ न 
कुछ तय कर डालमे को कहा। एडजिआह के पश्चात्‌ नेक्रासाब 
ने बोलता आरम्भ किया। उसने कहा--/इस समय रूस में कोई 
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भी सरकार नहीं है। अतएब एक सरकार का सिर्माण करना 
अत्यावश्यक है। में समझता हैं कि एक ऐसे आदसी को यह 
काम सौंप देला चाहिए जिस पर सव का विश्वास हो” इसके 
लिए उसमे जनरत् मनिकोबस्की का नाम. पेश किया। शेवस्की 
नाम के बक्ता ने कशा--/दिविकिचाहट की आवश्यकता नहीं हैं । 
जनता आखसरा देख गही है। जिले के न्थाथाल्ञय पर जमता का 
आधिकाण है । फ्ोग्न काम करना चाहिए ।” एक कमिदी बसाई 
जाने का उसने अस्ताव किया | इस कमिटी का काम होगा, जनवा 
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तथा सेना में निरन्तर सम्बन्ध बसाए रखना) एक महाशय ने 
ग्रस्ताव किया कि ड्यूसा की कॉन्सिल आऑफ हि एलल्‍्ड्स 
( 06प्राल] व 08 3]व65 ) को साई अधिकार सेपि दिए 
जायें। केरेन्स्की ने यह अधिकार चाहा कि बह जाकर जनता मे 
ह दे कि उयूमा जनता के साथ है और सब तरह से उनकी 
सहायता करेगी । कुछ लोगों ने चाहा कि ड्यूजा ही विधान- 
विधायक सभा घोषित कर दी जाने | ग्तिक्रियाबादियों ने इसका 
घोर बिशेघ किया। अन्त में कॉन्फून्स ने मिश्वय किया दि 
(१) स्होेट-इयूमा के सेम्बश पेदोमेड से बाहर ने जाबे, 
(२) कीन्सिल ऑफ़ एलड्स शक अस्थायी कमिटी का निर्माण 
करे और स्टेट-डयमा का भविष्य मिश्चित करें। कोन्सिल आफ 
एल्डर्स ने एक अस्थायी कमिटी का निर्माण किया, जिसमें 
निम्न-लिखित मेम्बर थे---एडजिशआकऊरी, शलगिन, लोव, शिडल्ोक्ी, 
काएलोव, कीनीबालोव, केरेन्स्की, रोबस्की, सिलिकोब, नेक्रासाव 
तथा ब्लीदजे । 
धर यह सब हो रहा था ओर उधर काब्तिकास्थों को 
सफलता पर सफलता मिल्न रही थी। विद्रोही सिपाहियों तथा 
मजहूरों ने जेल पर धावा बोल दर तमाम साम्यवादी ग्ेदियों को 
जेल से बाहर कर दिया । जो क़ंदी छुड़ा दिए गए थे, उसमें केन्द्रीय 
युद्ध सहायक कमिदी का मज़दूरूदत् भी था। इन जोगों ने मजदूर 
के सोवियट की अस्थायी कार्यकारिणी कमिटी का निर्माण किया । 
इस कमिटी का मुख्य कार्य था, पेटोमाड सोभियट को बुलाना 


अस्थायी सरकार ८१ 


कमिटी ने एक अपील निकाल कर पेट्रोमेड के मजदूरों से उसी 
दिन शाम को साव बजे टारिड-मवन में इकट्ठा होने को कहा। 
कमिटी ने बिद्रोहियों को भोजन पहुँचाने का काय भी अपने हाथ 
में ्िया। इसी कार्य के लिए एक अस्थायी भोजन-कमीशन 
नियुक्त किया गया। यही नहीं, विद्रोहियों की रक्ता के लिए उसी 
टारिड-सबन में सिलिटरी हेड-कार्टल_स्थापित किए गए, ताकि 
जार के सैमिंकों से विद्वेडियों की रक्षा की जा सके। 

टारिड-भवन में ठीक नो बजे मजदूरों के सोवियट की बैठक 
आरम्भ हुई। विद्रोही सेना तथा विद्रोही मजदूरों का एक में 
सड्ठन करते का सब ने निश्चय किया। इस सक्भठन का साम 
रखा गया, सोवियट ऑफ़ वकसे एएड सोलजर्स डिपुटीज 
(5०रांढ ज॑ फाणटा5 शाप 50060 708097085) । उसी बैठक 
में यह भी घोषणा की गई कि क्रान्स्टट ( द्ना॥9१६ ) भी 
विद्रोह में शामिल हो गया है। एक भोजन-कमीशन का चुनाव किया 
गया। उसे उचित अधिकार दिए गए। और उसने फ्ोरन अपना 
काये आरम्म कर दिया।. इस कमीशन्त का चेयरमैन प्रोमन था । 

अब नगर की एच्ता का अश्न उठा । किसी ने अस्ताव किया 
कि प्रत्येक फ्रेक्टरी में एक-एक सेना ( शितात& $ का सम़्ठन 
किया जावे। बगर की रक्षा के लिए जनता के नाम -सोविय 
की तरफ़ से एक अपील की गई । 

खथ-कमीशन ( शिगक्षा०० (०४एां5शंणा 3) की सिफारिश 
पर सोवियट ने निम्नल्विखित बातें तय कीं :-- रा 

दर 


टर्‌ आधुनिक रूस 


(१ ) रूस के तमाम आर्थिक साधन पुरानी सरकार से छीन 
लिए जायें। स्टेट बेडू, आर्थिक सवन, टकसाल वथा बेक्ू-नोटों 
के छापेखाने पर बिद्गोही सिपाहियों का अधिकार हो। 

(२) उपरोक्त निश्चय को कार्याम्बित करने के लिए ड्यूम़ा 
की अस्थायी कमिटी को आदेश विया जावे । 

(३ ) अब तक अस्थायी सरकार के तवीन अर्थ-सचिव का 
चुनाव न हो जावे तब तक जब्त-झुदा घन तत्कालीन अफसरों 
के हाथों में रहे। पर उनकी निगरानी विद्वो्टी सिपाही करते 
रहें । 

(४) मजदूरों तथा सैनिकों की सोवियठ तथा स्टेट ब्यूम! 
की अस्थायी कमिटी मिल कर अथे-कमिटी का चुनाव करें । 

(५ ) सोवियट का तमाम रेेन्यू अथ-कमीशन को दे दिया 
जाया करे । 

१५वीं मार्च की शाम को ड्यूमा की फार्येकारिणी कमिटी ने 
पेट्रोग्रेड की सेना के नाम दी अपीलें तथा एक आश्ञा-पत्र 
जारी किया । उसी दिन जार का एक सब्जी गिरफ्तार कर लिया 
गया। शाम के ६ बजे सन्त्रियों की कौश्सिल ने एक तार भेज कर 
जार से कैबिनेट को भड' करने की आज्ञा माँगी और कैबिनेट 
को निर्माण करने के लिए एक ऐसे आदमी की चुनने की प्रार्थना 

की, जिस पर सब का विश्वास हो। जार ने उत्तर दिया-- 
“वर्तमान हातत में कैबिनेट के निर्माण में में कोड भी परिवर्तन 
करने को तैयार नहीं हूँ [? 


अस्थायी सरकार टू 


१९वीं माच को मॉस्कों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी । 
उसी दिन रात को अस्थायी करान्तिकारी कमिटी का चुनाव किया 
गया । पेढरीम्रेड में ज्ञार के तमाम सब्जी एक-एक करके गिरक्कार 
कर लिए गए । ह 

१४वीं साचे को ड्यूम़ा की अस्थायी कमिटी नवीच सरकार 
के निर्माण पर विचार कर रही थी। कमिटी ने तथ किया कि 
जाए निकोल्लस अपने पुत्र के लिए सिंहासन छोड़ दे | जार का 
भाई माइकेल रिजेए्ट (२८४०॥८ ) का काम करे । जार को अपनी 
बाव पर राजी करने के लिये कमिटी ने उसके पास एक डेपूटेशन 
भेजा । उसी दिन शाम को जार ने तार भेजे कर यह सूचना दी 
कि एडजिआह्डो के प्रधान मन्न्रित्व में वह नवीन कैबिनेट बनाने 
देने को तैयार 

९५ वीं भाये रूस के इतिहास में विशेष महत्व रखती है । 
यह्‌ वही तारीक्ष है, जिस दिन जार ने--जार निकोलाई रोमनोब 
मे--अपना सिंहासन छोड़ा था। पर उसने अपना सिंहासन पुत्र 
के लिए न छोड़ कर, भाई के लिए छोड़ा था। जार ने सिंहासन 
छोड़ते हुए लिखा था :-- : 

“बाहरी शत्र से युद्ध करने के दिनों में--वह बाहरी शत्रू, जो 
पिछले तीन वर्षों से हमारे प्यारे देश को कुचलने में लगा है- 
ईश्वर ने रूस को अभिपरीज्ञा पर चढ़ा दिया 8 भीतरी अशान्ति 

युद्ध का जारी रखना. मुहाल कर दिया. है। रूस की क्रिस्वत, 
हमारी बहादुर सेना की इज्जत, राष्टु की सतल्ामती तथा अपने 


थे आधुत्तिक रूस 


बह 


प्यारे देश के भविष्य का यह संक्ाज़ा है कि युद्ध जारी सकखा 
जाबे, जब तक कि विजय न मिह्न जाय । 

“हमारा निदयी शत्रु अपनी आखिरी शक्ति इकट्ठा कर रहा है 
और बह घड़ी दूर नहीं है, जब हमारी बहादुर सेना शत्रु की शक्ति 
को दबाने में कामयाब होगी। रूस के जीवन से इस कठिन समय 
में हम इसे अपना महान कर्तठ्य समभते हैं कि युद्ध में उद्योग 
करने के लिए जनता का कार्य सरल कर दिया जाय | स्टेट ड्यूमा 
की सम्मति से ऋझूस का सिंहासन छोड़ देमा हम उचित 
समभते हैं । 

“चकि हम अपने प्यारे पुत्र से अलग नहीं होना चाहते, 
ऋतएव हम अपना सिंहासन अपने प्यारे भाई अ्रण्ड ड्यूक 
भाइकेल एलेक्जण्ड्रीविच को देते हैं और उसे सिंहासल पाने पर 
आर्शीवाद देते हैं । 

“हम अपने भाई से सिफ्लारिश करते हैं कि बह देश का शासन 
देश के लेजिश्लेटियव संस्थाओं के अतिनिधियों की पूरी रक्षासण्दी 
से करे ओर प्यारे देश के नाम पर इस बात की अतिल्ला करें । 

“देश के सपूर्तों से हमारा यह अनुरोध है कि वेश की इस 
सह्ूट की घड़ी में वे जार के आगे सर झुका कर अपने करतेड्य 
का पालन करें और जनता के प्रतिनिधियों के सहयोग से रूस 
को विजय तथा उन्नति के मार्ग में, ले जाने में उसकी सहायता 
करें। इेश्वर रूस की सहायता करे । 

93) -+मिकोलाई” 


अस्थायी सरकार ट्‌्ण्‌ 


उसी दिन अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। केरेन्स्की 
(7०7०००४५) भी इसमें शरीक़ था। १६ वीं मार्च को अस्थायी 
सरकार मे एक घोषणा निकाल कर अपनी नीति की व्याख्या 
की । उस घोषणा के अनुसार अस्थायी सरकार की कैबिनेट ने 
निम्नलिखित सिद्धाम्त अपने सामने रच्खे थे :--- 

(९) जिन लोगों को राजनीतिक तथा धार्मिक जुर्मों में सज़ाएँ 
दी गई हैं वे सब छोड़ दिए जावेंगे | 

(२) जनवा को बोलने, प्रेस को सक्छ बनाने तथा सभा और 
हड़ताल करने की पूरी स्वतन्त्रता रहेगी । 

(३) जाति, घर्म तथा राष्ट्रीय! की सब अयोग्यताएँ सिटा 
दी जानेंगी । 

(४) विधान-विधायिनी सभा बुलाने की फ़ोसन तैयारी की 
जाबेगी। इस सभा के सदस्य-निर्वाचन में प्रजा को सावजतिक 
मताधिकार होगा तथा इसके बोट गुप्त तौर से पड़ेंगे । यही सभा 
शाखन-विधान तैयार करेगी । 

(०) पुल्लीस के स्थान पर मिल्लीटिया (0॥॥४9) रहेगी। 
इसके तमाम अफसर निबाचित होंगे । यह सिलीटिया स्वाधीन 
भ्युनिशस्िपैलिठियों के अधीन रहेगी । | 

(६) म्यूनिश्चिपैज्नेटियों के चुनाओं में सभी बोट दे सकेंगे 
तथा बोठ गुप्त होंगे।. 

(७) जिन सेनाओं ने कार्ति में भाग लिया था, वे पेटोगेड से. 
रखी जाबेंगी और उनके हथियार नहीं छीचे जानेंगे। 


ष्टदै आधुनिक रूस 


- (८) सिपाहियों को एक नागरिक के सारे अधिकार दिए 
जानेंगे । पर जब थे काम पर होंगे, उन्हें सारे सेनिक नियम सासमे 
होंगे । ह 

उपयुक्त घोषणा हारा अस्थायी सरकार ने यह भी वादा किया 
कि सुधारों को जारी करने में युद्ध के कारण कुछ भी देरी न 
होगी । 

मजदूरों तथा सिपाहियों के सोवियट की काययकारिणी 
कमिटी ने भी एक घोषणा निकाती जो इस प्रकार थी :-- 
“कॉमरेडो और नागरिकों, 

नवीन सरकार की वरफ़ से, जिसमें देश के सॉडरेट शामिल 
हैं, आज एक घोषणा निकली है, जिसमें उत्त तमाम सुधारों का 
हवाला दिया गया है, जो नवीन सरकार पुरानी सरकार से युद्ध 
करते समय या युद्ध के पश्चात्‌ करना चाहती है। राजनीतिक 
क्रेदियों का छोड़ा जाना, विधान-विधायिका सभा की वैयारी करना, 
नागरिक स्वतन्तताएँ देगा तथा जातीय कानूनी अयोग्यताओं को 
मिटाना आदि सुधारों का तमास लोकतन्वीय जनवा स्वागत करेगी। 
जब तक नवीन सरकार उन सुधारों को कार्यान्वित करने का यत्से 
'करती रहेगी तथा जब तक पृरानी सरकार से घोर युद्ध करती 
रहेगी तब तक जनता को इसका समर्थन करना चाहिए |? 

बसी दिन रूस की सोशल डिमोक्रेटिक लेबेर पार्दी 
: (बोलशेबिक) की केन्द्रीय कमिटी ने भी एक घोषणा निकाली | 
इस घौषणा द्वार बोलशेषिकों ने जनता से अपील की कि भ्रवि 


अस्थायी सरकार ष्टक 
किसी भी रूप में जासशाही ढड्ा की सरकार स्थापित करने का 
प्रयक्ष किया जावे तो वे उसका घोर विशेष करें। 
एक स्थान पर रेलवे के मजदूरों की एक सभा हो रही थी । 
उस सभा में गुदशकोच (5प ८४:0९) नाम' के एक व्यक्ति ने 
नवीन जार म्ाइकेल के पक्ष में व्याख्यात देना चाहा | अभी बह 
ज्ञार के पक्ष में दो-चार शब्द भी न कहने पाया था, कि जनता 
क्ुद्ध हो उठी और वह घलपूवक सभा से निकाल दिया गया, 
कुछ लोग उसे गिरफ्तार करने तंथा मास्ने पर तुल्ल गए। बढ़ी 
मुश्किल से वह अपने को बचा सका। 
उसी दिन जार के महल में एक सभा हुई। एस सभा में सीन 
अस्थायी सरकार के सभी मेम्बर शासिल थे और शामिल थे 
ड्यूमा के मुख्य-मुख्य सदस्य । नवीन जार के भविष्य के प्रश्न 
पर विचार हो रहा था। अश्न यह था, कि नवीन जार सॉडइकेल 
सिंहासन पर बैठा रहे या सिंहासन छोड़ दे ! दो मेम्बसों को 
छोड़ कर, बाक़ी सब सदस्य चाहते थे. कि जार सिंहासन छोड़ 
। स्वयं माइकेल भी सिंहासन छोड़ने के पक्ष में था, अथोकि बह 
सममता था कि राजतन्त्र के दिन बीत चुके हैं । अन्त में माइकेल 
ते सिंहासन छोड़ दिया | उस समय जनता के माम जो घोषणा 
पतन्न उसने निकाला था, उसमें लिखा था :-- 
“आपने साई की इच्छा से, जिसने अद्वितीय युद्ध तथा जनता 
में घोर असन्तोष के समय मुझे जार का सिंहासन दिया था, 
मेरे कन्धों पर एक भारी बोक आ पड़ा है। मैं जनता के इस 
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विचार से सहमत हूँ कि देश की भलाई का प्रश्न सब से पहले 
खाना चाहिए और गेरा यह हृढ़ निश्यय है कि जब तक समस्त 
देश की इच्छा न होगी, में शासन की बागडढोर अपने हाथ में न 
लूँगा | रूसी साम्राज्य के विधान पर तथा देश की भावी सरकार 
के प्रश्ण पर विचार करना जनता का ही काम है। जनता इस 
प्रश्त पर सार्वजनिक मताधिकार ( पम्रएछ59] 50799888) ट्वारा 
चुने हुए अ्रतिनिधियों की विधान-विधायनी सभा ( (१०7४४/0९०४ 
.3.886770]9 ) में विचार करे ।? 
अपने उपरोक्त पत्र के अस्त में जार माइकेल ते जनता से 
प्राथना की थी कि जब तक विधान-विधायिनी समा छी बैठक 
ने हो जाय, तब तक जनता ड्यूमा हारा खापित नवीस अस्थायी 
सरकार को ही अपनी सरकार माने । 
मजदूरों की अनेक सभाओं में अस्थायी सरकार पर कड़ी 
निगरानी रखने के प्रस्ताव पास हुए । 
अस्थायी सरकार की नींब अभी इढ़ भी न होने पाई थी कि 
तीसरी अग्रैल आ पहुँची । उस दिन पेट्रोग्रेड स्टेशन पर 
बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठटी थी। सज़दूरों का एक बहुत बड़ा 
जमघट गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। कई वर्ष पहिले रूस 
के एक लाल? को रूस छोड़ना पड़ा था. और बह स्वीटजस्लैण्ड 
में रहता था। आज वह कहे वर्षा' बाद, अपनी जन्‍्मभूमि को 
लौट रहा था। उसके झाने की ख़बर लोगों को मिल्ल गई थी। 
सब लोग ईश्वर से ग्राथना कर रहे थे कि वह सकुशल पहुँच 
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जावें। वह महापुरुष था--रूस का माग्य-विधाता लेनिन । यथा- 
ससय ट्रेन आई | लेविन ट्रेन से उतरा। जन-समूह ठारश उसका 
जोरों से स्वागत किया गया । सभी पुराने साथी उससे मिले । 
जब लेनिन सब से मित्र चुका तो उसने एक व्याख्यान दिया। 
पाठकों को स्मरण होगा, मजदूरों तथा सिपाहियों की सोबियट 
की कार्यकारिणी ने एक घोषणा मिकाल कर अस्थायी सरकार 
का समर्थन किया था, लेनिन ने उन लोगों को इस कार्य के छिए 
बड़ी फटकार बताई और अस्थायी सरकार का खुल्लमखुल्ञा विरोध 
करने को कहा । 

युद्ध के ग्रश पर अस्थायी सरकार तथा बोलशेविकों में मतभेद 
पैदा हो गया, सरकार युद्ध को जारी रखना चाहती थी, पर 
बोलशेबिक युद्ध का अन्त करना चाहते थे। बोलशेबिक दल 
सरकार की नीति से इतना असब्तुष्ट था कि छस दल की केम्द्रीय 
कमिटी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किये-- ह 

“अस्थायी सरकार के नोट ने पेट्रीमेड टाउन कॉन्फरुन्स की 
निम्नलिखित राय को सही साबित कर दिया है-- - 

(९ ) अस्थायी सरकार पूर्णतया एक साम्राज्यबादी सरकार 
है। फ्रान्स, इंज़लैणड तथा रूस के पूँजीवाद से इसके हाथ-पाँव' 
एकदम बंधे है। 


(२ ) इस सरकार द्वारा दिए गए तथा दिए जाने बाले कोई 
भी वादे सच नहीं हो सकते | 


हे 
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( ६ ) अस्थायी सरकार के सेम्बरों के व्यक्तिगत विशार चाहे 
जो हों, यह सरकार जीती हुई भूमि कभी भी नहीं लोटाण्गी 
'इत्यादि । 

इसलिए इन बातों से बचने का केबल एक ही उपाय है कि 
देश का तमाम शासमाधिकार सोविथट के हाथों में आ जावे 
और वही देश पर शासन करे | 

१९वीं अमल को मेरिता नामक भवन के सामने सेनिकों का 
एक कुण्ड खड़ा था | “ग्रिलिअज्भेब को दृर करो”,'मिलिख्रक्लोव 
का अन्त हो”, “अस्थायी सरकार का अन्त हो” आदि घनकी 
भाँगें थीं। सैनिक लोग वहाँ से हटने को- तैयार न थे। उन्होंने 
अपनी एक सभा की, जिसमें अपनी माँगें पेश कीं। उस दिन 
जनवा ने भी अनेक प्रदर्शन किए। दूसरी तरफ वृसरे ढल्क के 
प्रदर्शन हो रहे थे ।. जिसमें “अस्थायी सरकार में विश्वास”, 
धलेनिन का अन्त हो” आदि मारे लगाए जा रहे थे। एक स्थान 
पर दोसों प्रद्शनों में मुझभेड़ हो गई। दोनों दलों में खूब 
सार-पीट हो गई । सरकारी पत्त का दल कमजोर साबित हुआ 
आर उनका जुलूस तिवर-बितर हो गया। दूसरे दिन भी पेट्रीमेड 
में दिन भर सभा-जुलूल आदि की घूम मची रही | , 

.._ अस्थायी सस्कार के विरोधी दल ने अपना प्रदर्शन दोपहर 
से आर|म्भ किया। अनेक स्थानों पर दोनों दल्लों में स्नष हुए | 
गोलियाँ चत्नीं, लोग घायल हुए तथा मारे गंए । शत के आंठ बजे 
१५,००० मजदूरों का एक जुलूस निकला | पर वह अमी थोड़ी 
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ही दूर गया था कि एक सकान से उन पर गोलियाँ चल्लाई गईं। 
जनता ने भी गोलियों कां जवाब गोलियों से दिया। बहुत से 
मनुष्य मरे तथा घायल हुए। पेट्रोग्रेड डिफ़ेन्स एरिया (290०हकपें 
[06/७70४ 0769) के कमाण्डएइनन्चीफ़ ने सड़क पर दो 
. मैशीनगनें घुमाने का हुक्स दिया । परन्तु उसके अधीनस्थ अक्ससों 
तथा सिपाहियों ने उसकी आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया। 
सॉस्‍स्की में सी अध्यायी सरकार के विरुद्ध पदशल हो रहे थे | 
कान्तिकारी गाने गाते हुए मजदूरों के कुण्ड के झुणछ फ्रेकशरियों 
से चल्ञ पड़े । नगर के अध्य सें आकर उन्होंने अपनी सभाएँ कीं 
"जिसमें उन्होंने अस्थायी सरकार से लोहा लेने का मिश्चय किया । 
इस बढ़ते हुए विरोध की देख कर अज्ायी सरकार सहम 
गई। उसने साम्यवादियों से मिल कर शासन करना चाहा। 
१३ वीं मई को गुदशकोव ( (५०/॥॥:०९ ) ने युद्ध-मन्त्री के पद 
से स्वीफा दे दिया। सिलिअक्लोत्र भी अपने पद से अल्नग हो 
गया। केरैन्स्की थुद्धन्मसत्री बनाया गया । पाँच स्थानों पर 
साम्यवादी मन्जी सके गए । इस सरकार की केबिनेद में 
साम्यवादियों का अल्प-मत था | 
 अग्रेल्न के महीने में अखिल रूसी बोलशेविक कॉन्फू सस हुई । 
इस कॉन्फ नस ने बोलशेविक पार्टी को सुसझ्ठित कर दिया। 
कॉन्फ्रेन्स में लेनिन की सूती बोलती... थी यद्यपि कमनेव 
. ( ६०४0० ) आदि दो-एक ऐसे भी मनुष्य थे, जो लेनिन का 
विरोध कर रहे थे। परन्तु इसका कोई फल नहीं हुआ। इस . 


५९२ आधुनिक रूस 


कॉन्क् नस ने कई महत्वपूर्ण अस्ताव पास किए। पहिले प्रस्ताव 
द्वारा युद्ध की निन्‍दा की गई तथा जसे पूँजीपतियों का युद्ध करार 
दिया गया । दूसरे प्रस्ताव ह्वारा अध्यायी सरकार की निन्‍्दा की 
गदे सथा उसकी नीयत पर हमला किया गया। किसान तथा 
भूमि के सम्बन्ध सें एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया। 
लेनिन के चौथी अग्रैल वाले सिद्ध सिद्धान्त पूरी तरह मान 
लिए गए और तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय कॉब्मेस की स्थापना की 
तैयारी की गई। इस कॉन्फ्रन्स हारा लेनिन के सिद्धान्तों पर 
बोलशेविक पार्टी सें एका हो गया । 
१६ वीं जून को मजदूरों तथा सैनिकों के सोवियट की पहली 
डि्मेस की. बैठक हुई । इस कॉड्मेस में १०९० डलीगेट शामित् 
हुए थे। इनमें से ८२२ डेलीगेटों को बोट देगे का अधिकाश 
था| सामाजिक क्ान्तिवादी (56ण०ंद 0६०० प४०ा)०४४७४ ), 
मेसशेबिक ( छक्षाघव्ण ), बोलशेविक ( 30ज्ा०श॥ ), 
अच्तर्गष्टीय ( |7067720070%॥805 ) तथा स्वत्तन्त् प्लाम्यवादी 
( पातदएध्यातेद्ा। 502450 ).. पार्टियों के मेम्बर. इस . 
कॉड्म्रेस में शामिल थे। मजदूरों तथा सैनिकों ने रविवार 
का दिन अद्शंन के लिए निश्चित किया। इस भ्रदर्शन के लिए 
बोकशेविकों ने जो नारे निश्चित किए थे, उनमें से कुछ ये हैं--.. 
“चौथी सेट डयूमा तथा स्टेट कौन्सिल का अम्त हो 7, “दस 
पूँजीपतिं मन्तियों का नाश हो”, “जनता की सेना तथा सज़दूर 
चिरखीबी हों ।? बल 
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इस आधी प्रदर्शन से कॉड्ग्रेल इतनी मयभीत हो छठी कि 
उसने प्रदर्शन को रोकने का निश्चय किया। वोलशेविकों की 
केन्द्रीय कमिटी ते कॉड्ग्रेस के निश्चय को मान लिया और 
पअदर्शन बन्द कर दिया। पर मजदूरों और सैनिकों को रोक 
रखना कठिन था। तमास फ्रेक्टरियों में सभाएँ की गईं। इन 
सभाओं में जो कॉक्ग्रेस के लोग बोले थे, वे 'विश्वासघाती! 
आदि नाग से सम्बोधित किए गए थे । 
अब कॉड्म्रेस की तरफ़ से पेटोग्रेंड में प्रद्शन किया गया। 
इस प्रदर्शन में ५ लाख जनता शामित्न थी। कॉड्मेस की बैठक 
७ जुलाई तक होती रही । लेनिन ने इस कॉड्ग्रेस के सामने एक 
कठिन प्रश्न उपस्थित कर दिया था। बह यह था कियातो 
सोबियट छोड़ दी जाये या देश का सम्पूर्ण शासन-भार सोषियट 
के अधिकार में लाया जाबे। कॉड्म्रेस में मेनशेबिक तथा 
साभाजिक ऋन्‍्तिवादियों का बहुमत था । थे पार्टियाँ नरम विचार 
की थीं अतण्ब कॉड्मेस की नीति भी नस्सम थी। कॉड्ग्रेस 
घनिकों से समझोता करना चाहती थी और चाहती थी युद्ध को 
जारी रखना, घोलशेविकों, तथा मजदूरों की बातों से कॉड्मेस 
दर रहना चाहती थी | इस. कॉक्मेंस की सब से महत्वपूर्ण बात 
लेमिन का भाषण था। लेमिन मे अपने भाषण में देश का 
शाप्षमाधिकार अपने हाथ में लेने को सोबिंयट को आह्वान किया |... 
पैटोमेड फैक्टरी कमिटी की पहिली कॉन्फुल्स १५ जून को 
प्रसिद्ध टारिह-भवन में हुई । पैटोम्ेड के मजदूरों के स्वातन्व्य- 
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संग्राम के इतिहास में इस कॉन्फ्रेन्स का विशेष स्थान है । इस 
कॉन्फ्ेन्स में ५९८ डेलीगेट शामिल थे, जिनमें से तीन चौथाई 
बोलशबिक थे और यही कॉन्फ्न्स की विशेषता थी । नाविक, 
फ्रैक्टरियों वथा उनके सझ्ें में मेसशेबिकों तथा सामाजिक 
क्राम्सिवादियों का बहुमत था। हाँ, आदलरी फैक्टरी कमिदियों 
तथा उनके खट्ढों में बोलशेविकों का बहुमत था । 

जुलाई के महीने में जनता शासन अपने हाथ में लेने को 
पागल हो उठी । बह किसी की भी बात सुनने को तैयार न थी । 

वीसरी जुलाई को एक कॉन्फ्रल्स हो रही थी | एकाएक 
मैशीनगन-रेजीमेण्ट के दो डेलीगेट वहाँ आ पहुँचे । वे बहुत उत्तेजित 
थे. तथा लोहा लेने को तैयार बेटे थे। कॉन्फुन्स के गेजिडेण्ट 
मैथ्यड़ी मुश्किल से. उन्‍हें शान्त किया | पर जनता को अब शान्त 
रखना नेताओं के काबू के बाहर की बात थी । शास को सैनिकों तथा 
मजहूरों ने अपना जुलूस निकाला | जुलूस के आगे बड़े-बड़े ऋणडे 
थे, जिनमें लिखा था--तमाम अधिकार सोकियद की |” 

टारिड-मबन से सजदूरों ने एक सभा की। आन्दोलन का 
सज्भालम करने के लिए १५ मेम्बरों की एक अस्थायी कमिटी का 
चुनाव किया गया। पेट्रोमेड कमिदी तथा. केन्द्रीथ, कमिटी से 
चौथी जुलाई को प्रदर्शन करना. निंश्।ित किया । इस प्रदर्शम में 
:५,००,७०० मनुष्य शामिल थे | शहर" में तरह-सरह की अफवाह 
जड़ रही थीं। कोई कहता था कि मन्‍्त्री मिरफ़्तार कर लिए 
'जाबेंगे, कोई कहता था कि सरकारी भवन लूड लिया जाएगा। 


अस्थायी सरकार हम 


न जुलूस जा रहा था, छस पर एक स्थान पर मोली चलाई 

। जनता में यह भी जोरों से ख़बर छल्डड गई कि लेमिम 
जमेनी का जासूस है। पॉँचवी जुलाई की रात को मेनशेविद 
तथा सामाजिक क्राम्तिवादियों ने डिक्टेटशशिप की घोषणा 
करने का निश्चय किया, और निश्चय किया सेनिकों तथा मज़हदरों 
से हथियार छीनने का। अनेक स्थानों पर खुन-ख़राबियाँ हुए 
बोलशेविक नेता गिरक्तार कर लिए गए। अबदा! ( 72ए0& 9- 
पत्र बढ़द कर दिया गया तथा उसका सथ्पादकीय विभाग सष्ठ 
कर दिया गया। सरकार बोलशेबिक पार्टी पर, जमनी से मिल 
कर रूस के साथ विश्वासघात करने का दोष छागा रही थी। 
युद्ध को जारी रखने के लिए सबकार ने कर्ण लेना चाहा।' 
बोलशेविकों ने जनता से सरकार को क़ज न देने की अपील की | 
इस समय रूख में दो दल हो गए | एक दल वह था, जो 
तत्कालीन सरकार का समर्थन कर रहा था और सरकार से 
बड़ी-बड़ी आशाएँ करता था। इस दल में मेनशेविक तथा 
सामाजिक क्राब्तियादी भी शामिल थे। दूसरा दल वह था, जो ' 
सश्कार का घोर विरोधी था कथा उस सरकार को नष्ठ कर 
सोनियट-सरकार की स्थापना करना चाहता था। इस दल में: 
बोलशेकविकों का विशेष हाथ था । ह 

इसी के बाद रूस की विख्यात तीसरी क्रान्ति हुई । 


ला ४ 


तीसरी राज्य-्क्रान्ति 


, स्ञ॒ की तीसरी मीफ्ण शज्य-क्रान्ति सब १९१० 
में हुई थी। ४१वीं जुलाई को अस्थायी 
(४ सरकार ने ग्रिन्स लोव ( .09 ) का स्तीफा 
...._,/.' स्वीकार कर लिया। केरेन्क्ली को सवीय 
:_.7 ४7 सरकार निर्माण करने का कार्य सौंपा गया | 
इस तीसरी अस्थायी सरकार की सूचना 
जनता को ०७वीं अगस्त को दी गई। फेरेन्ध्की इस सरकार का 
ग्रेजिडेण्ट तथा युद्ध-मन्त्री निधुक्त हुआ । 

“द्वितीय रूसी-क्राम्ति का. इतिहास” नामक असिद्ध पुस्तक 
में सिलिअक्लोब ने इस तीसरी अस्थायी सरकार की आलोचना 
'करते हुए लिखा है कि साम्यवादियों का नाम-मात्र का बहुमत होते 
हुए भी, इस कैबिनेट में घम्ियों के लोकतन्त्र के मानने बालों का 
अधिक जोर था। इस कैबिनेट की यही एक विशेषता थी और 
इसी से तीसरी क्रान्ति का सूत्रपात भी हुआ ! ह 

. जुलाई का महीना क्रान्ति को कुचलमने में व्यय किया गया। 
बोलशेविक पार्टी को बदनाम करने सें कोई बाद उठा ने रकस्ी 
गई । लेनिन को जर्मत्ती का जासूस बताया गया। बोलशेबिक 
: नेता गिरफ्तार कर लिए गए। बोलशेबिक प्रेसों को नष्ट कर दिया 
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गया.। सेना को बोलशेविकों की बातें पढ़ने की मनाही कर दी 
गई। फल्नतः बोलशेविकों ने भी गेर-क्ानूनी उपायों से काम 
लेना शुरू कर दिया। लेनिन और जिनोबीव को सरकार पकड़ना' 
चाहती थी। इतने में एक दिन वे गायब हो गए। उन्होंने अपने 
बाल कटा डाले। मजदूरों का भेष धारण कर लिया और 
सरकारी अफ़सरों की आँखों में घूल कोंकते हुए फ़िनलैण्ड जा 
पहुँचे और बहाँ छिप कर आपना काम करने लगे। 
'बोलशेविक-पार्टी. की छठीं कॉड्म्रेस की बैठक २६वीं जुलाई 
से तीसरी अगस्त तक हुई। परन्तु लेनिन इस कॉड्म्रेत में उपस्थित 
न हो सका था, क्योंकि बह-छिपा हुआ था। इस कॉब्म्रेस में 
१८७ अतिनिधि उपस्थित थे, जिन्हें बोट देने का पूरा अधिकार था | 
इनके अलावा १०७ ऐसे प्रतिनिधि थे, जी केवल सलाह दे सकते 
थे । बोलशेविंकों ने अपनी इस कॉब्म्रेस में क्रान्ति के विरोधियों 
की दबाने तथा कानित को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव पास किए |... 
- श्शवीं जुलाई को अस्थायी सरकार ने जनता के नाम एक अपीक्ष 
निकाली । इस अपील का उद्देश्य था, कान्तिकारियों से लोहा 
लेने के लिए जनता को तैयार करना । यह अपील बहुत: हम्बी- 
चौड़ी थी । सब से पहली बात जो इस अपील में कही गई थी, 
बहू यह थी कि अगरत में . मित्र राष्ट्रों की एक कॉन्क्स्स बुला 
ज्ञाय। कॉन्फ्रेन्स का काम होगा, मिन्र-राष्ट्रों की वेदेशिक-नीसि 
को निश्चित करना और रूसी-कान्ति के सिद्धांस्तों को कार्योम्वित 
करना । इस अपील द्वार अस्थायी सरकार ने बोदा - किया थी 
कि ह के 
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कि विधान-विधायक-न्सभया ( (:0ाशमापष्टा: 55ढ४70॥9 ) का 
चुनाव नियत समय पर--यानी १७ थीं सितम्बर को होगा। 
सरकार ने भ्युनिसिपैलिटियों को जारी करने का सी वादा 
किया था। राष्ट्रीय आर्थिक कौन्सिल तथा केन्द्रीय आर्थिक 
कमिटी आर्थिक समस्याओं को हल करेंगी तथा मजदूरों की 
रक्षा करेंगी । भूमि के प्रश्त के सम्बन्ध में. एक बिल तैयार करके 
विधान-विधायक सभा में पेश किया जावेगा । अपीक्ष के अन्त में 
सरकार ने जनता से आ्राथता की थी, कि वह उसकी सहायता 
करने में कोई बात उठा न रक्‍्खे | . 

ऋष्ति के विरोधियों का केन्द्रन्आान मॉस्कों की जन-सेवक 
सभा ( ((078८६४९४ छा ऐी8ह एछपॉजीदाश) ० 05009 ) 
थी। इस संस्था के नेता थे, रॉडजिआहझो ऐसे करोड़पति । देश के 
चुने-चुने अतिक्रियावादी यहाँ जमा थे। इस लोगों ने अपना 
सज्ञठन हृढ करके क्रान्तिवादियों पर धावा करना चाहा और इसी 
ध्येय को भ्राप्त करने के लिए सॉस्को स्टेट कॉन्फ नस बुलाई गई । 
परन्तु केरेन्सकी से काम निकलता न दिखाई पड़ता था। उसके 
दिन अब ब्रीत चुके थे, पर उसकी. जगह की पूर्ति का प्रश्न अंब 
जरा हेढ़ा ,था । इसके लिए जसरल कार्मीलोब (७7०४७) 
००९) का नाम लिया जा रहा था और मॉस्को कॉन्फ नस 
उसे डिक्टेटर बनाने वाली थी | 

इस समय कान्तिवादियों का दल एक. बार पुनः कमजोर 
हों गया था। च्मपि सोवियट संस्थाएँ जीवित: थीं और उन्तकी 
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केन्द्रीय कार्यकारिणी भी मोजूद थी, पर उनमें पारस्परिक विद्रोह 
फैला था, इसलिए वे निकम्मी हों रही थीं। उन्होंने अपनी रक््ा 
के लिए एक कॉन्फ्ू नस भी बुलाई, परन्तु कोई परिणाम नहीं 
निकला । 

मजदूर-वृत्न बड़ी सावधानी से इस परिस्थिति का अध्ययन 
कर रहा था तथा अपनी तैयारी भी कर रहा धा।... 

. सॉस्‍्को स्टेट कॉन्फ़ न्‍ख के लिए. २० वीं अगस्त नियत हुई । 
इस कॉन्क् गस में क्रान्ति के विरोधियों का बहुमत था । यह इसी 
से साबित होता है, कि सोवियट की केन्द्रीय समिति के प्रत्येक 
आदमी पीछे स्टेट ड्यूमा के, जिसका अब कहीं नाम-निशान भी 
मे था, सीम आदमी थे। क्रान्ति-विरोधी संस्थाओं के आदभियों 
की घूम थी । कॉर्नीलोच तथा कलेडिन ऐसे प्रतिक्रियावादियों का 
इस कॉन्फ सख में जोरों से स्वागत किया गया। यह देख कर 
मॉस्को स्टेट कॉन्फु नस के विरोध में मॉस्की के मजदूरों ने हड़ताल 
कर दी । ४१ व्यापारिक सह्लों-ने बहुमत से हड़ताल करने का 
'निम्चय किया । चार लाख मजदूर इसमें शामित् थे | एक तरफ़ 
तो ब्यूमा के प्रेजिडेण्ट रॉडजिआह्ी के पास स्टॉक पैक्सचेछ 
कमिटियों ( 50667 ऊेडदक्याहड (:०7॥7£72689 ) आदि की 
तरफ़ से बधाई के तार आ रहे थे और दूसरी तरफ़ उसी के पास 
चारों तरफ़ से मजदूरों के जुलस तथा हड्तालों की ख़बरें आ रही 
थीं | घनी लोग चिल्ला रहे थे---“सैनिक- डिक्टेटरशिप चिरखीत 
हो ।? मजदूर कह रहे थे--क्रान्सि के विरोधियों का अस्त ही ॥?. 
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कर 


क्रान्ति के विशेधी दो छपायों से काम लेना चाहते थे। 
उलका पहला उपाय था, स्टेट कॉन्क्रेन्स में पालमिण्टरी 
तरीक़ा । कार्नीलीव के आधिपध्य में सेनिक डिक्टेडरशिप उनका 
दूसरा उपाय था। क्रान्ति का दसन करने के लिए क़ज्ज़ान् 
घुड़सवारों की रेजिमेण्ट बुलाई गई। क्रान्ति का नाम सदा थे 
लिए मिटा देने के लिए. कई घड्यनत्र रवे जाने लगे। 

कार्नल्ोब ने बीलशेविकों को कुचलने की एक सई चाल 
सोची। बीोलशेविक सेना को उससे युक्ष-क्षेत्र के उस भाग में 
भेजना शुरू किया, जहाँ जमनी-सेना बहुत जबरदस्त पछती थी 
यदि सेना आज्ञा मानने से इन्कार करती, तो दसे आण-दरणछ दिया 
जाता थदि बहाँ लड़ती तो अवश्य ही जर्मनी की गोखियों से 
सारी जाती । बोलशेविक सेना ने गोलियों से भुनना पसन्द किया, 
पर बदनामी लेना पसम्द नहीं किया। पर कार्नीदीव ने उन्हे 
बदनास करने में कुछ उठा नरक्‍क्खा । धन पर आज्ञा न आने का 
अपने ध्यान से हट जानें का तथा इसी अकार के और भी अनेक 
दीषारोपण किए गए। जोलशेविक सेसा के विशद्ध, उसे बदनाम 
करने के लिए, देश भर में जान-बूफ कर भूठी बातें फैलाई गई । 
घनिकों के प्रत्रों ने बोलशेविक सेना की कायर और पैर-जिम्सेदार 
आदि विशेषणों से सम्बोधित किया । यही महीं, तमाम यूरोप में 
सेना की पूरी तरह से बदनाम किया गया। 
. पतिक्रियाबादियों ने युद्ध-क्षेत्र सें सथा देश सर के अ्रधांनअधास 
शहरों तथा जिलों में सैनिक-केन्द्रों की स्थापना की। वे गहन्युद्ध 
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की तैयारी करने लगे, परन्तु उन्होंने संसार भर में प्रधार यह 
किया कि रूस के मजदूर गृह-युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, उनके 
पत्र अत्येक दिन यही लिखा करते थे कि कल से बोलशेविक लोग 
गृह-युद्ध छेड़ने वाले हैं । ही 

क्रान्ति के व्रोधियों के पड्यम्त्र के तीन मुख्य: दल, थे । सब 
से पहला दल कफेरेनश्की का था, दूसश कार्नीलीब का तथा तीसरा 
अन्तिम दल्न उन लोगों का था, जो जारशाडी शासन :वाहते थे । 
इस गुद में जार निकोलस के समय के कुछ मुसाहब आदि शामिल 
थे। ऋस्तु। 

कार्नलोव की सेना ने पेटोग्रेड की तरफ बढ़ना शुरू 
किया । सरकार. जमेनी से सन्धि करने को घधत्सुक थी, ताकि 
सेना युद्ध-क्षेत्र से छुट्री पा जाये ओर मजदूरों को कुचलने में लग 
जावे । ३.५ 8 
देश भर में बिजली दोड़ गई। मजदूरों का खून उबलतने 
लगा | उन्होंने हथियार संग्रह करके अपने को सशझा बनाना 
आरण्भ किया।. देखते-वेखते पेट्रोम्रेड में उनकी एक लाल सेना 
( ६०१ ७४७७८० ) खड़ी हो गई । षोलशेविकों ने भी उन्तके नाम 
निम्न-लिखित अपील निकाली--“लड़िए, जब तक खुन का एक 
बूद भी बाक़ी खे ! लड़िए, फेरेन्ल्की के लिए नहों, बल्कि क्ास्लि 
के लिए ।” मजदूरों की प्रत्येक संस्था में मान्तों आग, ही लग गई । 
सोबिय्ों ने भी शुद्ध की तैयारी आरम्भ कर दी सब खानों पर 
बड़े शहरों से लेकर छोठे . शहरों तक में क्रान्तिकारी संखाओं की 
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सापनाएँ की गह। पेटोमेंड आर मॉस्कों में पुनः पुराने इृश्य 
दिखाई देने लगे । 

जनरल कार्नीलीब के अश्मान दिल ही में रह गए । उसकी 
सेना, जो पेटोग्रेंड पर चढ़ाई करने जा रही थी, भगा दी गई । 
जनरल कलेडिन दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहा था और 
पेट्ोभेड में अन्न की पहुँच रोक देना चाहता था, परन्तु बह भी 
असफल ही रहा । अतिकियाबादियों की सारी योजनाएँ खाक में 
मिल गई। उन्होंने अपने को अत्यन्त अधिक शक्तिशाली समझ 
श्कखा था तथा क्रान्तिकारियों को शक्तिहीन सममते थे | परन्तु 
अत में उसकी आँखों का परदा हट गंगा। कार्मीलोब की 
बेवक्फी ने मजदूरों, किसानों तथा सैनिकों को और भी उत्साहित 
कर दिया। 

समॉनशेविक पार्टी का अस्तित्व तो राजनैतिक कजेन्न से पहले 
ही मिट चुका था । सामाजिक कान्तियादियों ( 9०08४] 
86ए००४०४०४०४७) में भी बेढब फूट' पड़ गई । फलतः सरकार 
को एक साथ हीं अनेक कंठिनाइयों का सामना. करना पंछु। | 

इसी समय डिमॉक्रेंटिक कॉन्फन्स की बैठक हुई। यह 
कॉन्फ लस भी सॉस्‍्को स्टेट कॉस्फ नस! की भाँति केचल दिखाना 
थी | शोबियटों को इस कॉन्फ्न्स में तीसरी जगह दीं गई। 


इस कॉन्फ्र नस की कार्यवाही से बोलशेबिक इतने अंसन्‍्तुष्ठ हों. 


गए कि वें अपने नेता टॉद्स्की (3708/9) के साथे कॉम्फ स्ख 
से उठ कर चले गए। उसे कॉन्फ नस में बीलशेविंकों की तरफ 


कं: 
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जो बिल्ञप्ति पढ़ी गई थी, उसमें उन्होंने देश के सामने निम्न-लिखित 
बातें रक्‍्खी थीं :--- 

(१) भूमि किसी की लिजी सम्पत्ति न रह सकेगी। सारी 
भूंसि किसान-कमिटियों (९6४87 (ठागप्मांतव्टा) को दे दी 
जावेगी, जब तक कि विधान-विधायक सभा कोई निर्णय न करे ॥ 
(२) पैदाबार ( ?7०व०८४णा ) बचा बढबारे (/050तॉपागा) 
पर, राष्ट्रीय पैमाने पर मज़दूरों का अधिकार होगा। (३) तमाम 
शुप्त सम्पियाँ रह कर दी जावेंगी, और (४) रूस में जितली 
जातियाँ रहती हैं, उन सबको स्वतब्वता दी जावे। फ़िनलैए्ड 
ओर डकरेन को दबाने के लिए जों-जो उपाय काम में लाए जा 
रहे हैं, वे सब त्याग दिए जाये |. हा 

उपयुक्त बातों के अलाबा बोलशेविकों ने निश्नलिखित कई 
बातें और भी पेश की थीं, जिन्हें वे. फौरन कार्योन्‍्वित करना 
चाहते थे :--- ः 

(१) मजदूरों तथा. उनके सक्गठनों के विरुद्ध जो-जी क़ानून 
बनाए गए हैं, बे सब फौरन हटा. लिए जावें। युद्ध-क्षेत्र में मौत की 
सजा न दी जाए । सेना में जितने लोकतस्त्रीय सद्गठन हैं, उन्हें 

न्दोलन करने की पूरी स्वतन्त्रता रहे । सेना में जितने क्रान्ति के 
विरोधी हैं, वे सथ अलग कर दिए जानें। (२) कमिश्नर तथा 
अन्य दूसरे अफ़सर मिवोचन द्वार, नियुक्त किए जायें. (३) 
मजदूरों की एक सेसा बताई जावे | (४) स्टेट इ्यूसा तथा होठ 
कीमन्सिल तोड़ दी जाबे और विधान-निधायनी सभा शीघ्र बुल्लाई 
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जाये । (५) सब मागरिकों को बराबर अधिकार हों। किसी भी 
घुरुष को कोई विशेष अधिकार न हो। ओर (६) मजदूरों को 
खाठ घण्टे से अधिक कास मत करता पड़े । 
इसके सिवा बोलशेविकों ने एक- ज़ॉच-कृसीशन की भी माँग 
पेश की तथा जिलने कार्तिकारी फ्रेद. थे, झस्हें छोड़ देसे को कहा । 
ओर उन पर जो मुकदमे .. चल : रहे. थे, उन्हें खुली अद्यज्नतों में 
चत्ाने को कहा.। हे 
खअकतूबर का महीना आर्म  होतेहोते रूस की हालत 
बदतर हो गई। जमींदारों ने अपनी. भूमि किसानों के हाथ बेचनी 
शुरू कर दी । किसानों ने जमींदारों से जबरदस्ती सूमि-छीननी 
शुरू कर दी। घन्तिकों के मकान आदि जला दिए गए । किसानों 
का घैर्य जाता रहा । वे बविधान-विधायिनी संभा तक ठहर न 
खकते थे । शहरों की सड़कों पर सैनिक: लोग अंपना जुलूस 
निकालने क्गे। प्रत्येक जुलूस में बहुत से कण्डे होते थे, जिन 
पर लिखा होता था--“गाँवों में मजबूर नहीं है”; “हमारी भूमि 
जोती नहीं जाती;” “गाँवों में हमारे बाल-बच्चे भूखों मर रहे हैं ।१ 
० सजदूरों में भी हड़ताल-आनन्‍्दोलन फीलने लगा । कर स्थानों 
में कई हस्ों, तक हड्तालें जारी रहीं। रेशबे के मजबूर भी आम 
हडताल करने को तुले हुए थे | पँजीपतियों ने फ्रेक्टरियाँ बन्द कर 
दीं। दूकानदारों ने आपनी दूकानें बन्द कर दीं। उन्होंने सोचा, 
, औड़ि हम कुछ दिलों समझ फास बन्द कर देंगे, तो मजदूर स्वार्थंगे 
| कसा 2 ु बह 2 अर कह व पप ज तल का का पक न 


| ४५ 
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१९ वीं मा को, अस्थायी सरकार ने एक बोषणा निकोल 
कर किसानों को उस समये तक ठहस्ने की सलाह दी थी, जब 
तक कि विधान-विधायिनी सभा भूमि के प्रश्न की हल न कर दे । 
शक भूमि-कमिटी बनाई गई, जिसका काम था, विधान-विधायिनी 
सभा में पेश करने के लिए अस्ताब तैयार करना | * 

परन्तु किसान - इससे सन्तुष्ठ न हुए | फलत: देश भर में 
किसान-विद्रोह शुरू हो गया | जगह-जगह लूट-मार होने झगी। 
असभन्स्क जिले में प्रिन्स व्याजेन्ध्की ( ?7000० ए2४०४े:ए ) 
नाम के एक रहेस की एक मिल तंथा कई बगीचे थे,। पाँच हजार 
किसानों ने घावा बोल कर उसे. तहस-महस कर दिया और प्रिन्स 
को गिरफार कर लिया । अन्त में उसे भ्राजी नामक स्थान पर ले 
ग़ए, जहाँ सैनिकों में उसे बड़ी बेरहमी से मार डाल्ा-। जहाँ 
देखिए, बहीं बेचारे जर्मीदारों की जायदादें बेरहमी से लूटी जा 
रही थीं। किसानों ने शासन-कार्य को झसम्भव कर विया । फल्षतः 
सरकार भी कमर कस कर किसानों से मोर लेने लगी । किसान- 
आन्दीलत को कुचलने के लिए विशेष कमिदियाँ जताई गई । 
गिरक्कारियों की घूम मच गई । आस्तु । 

शपवीं अक्टूबर की रात्रि को अस्थायी सरकार ने पेट्रोमेड 

में. काम करना शुरू कर दिया। ऑफ़िसस द्रनिज्ञ:. कोर 
- एव6ह8 'फिकातागए (००09). के सब मेम्बर लड़ाई के लिए 
सैयार हो गए। उसी रात को अरोश! नामक ऋचर अह 
जिसके मल्लाह बोलशेविकों से सहानुभूति रखते थे, -समुद्द-पर 


25 420 
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चले जाने की आज्ञा मिली | स्थाय-मण्जी मलण्टोबिच ने अपने 
अफ़सरों को आदेश दिया कि वे मजदूरों और सेनिकों 
के सोवियट की सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी ( ॥(६087% 
ए२९ए०त्रांपत॥/9 (णाता०6 ) के कामों की छान-बीन करें | 
सरकार ने बहुत से. सरकारी अखबारों का अकाशन बन्द कर 
दिया । एक अख़बार के छापेखाने को चारों तर्क बेर लिया गया 
ओर अधिकारी को सरकारी आज्ञा-पत्र दिखाया गया कि जितमे' 
पत्र छप चुके हैं, वे सब सरकार को सौंप दिए जानें और भविष्य: 
में कोई भी पत्र न छापा जावे । छापेखाने के अधिकारी: नें उत्तर 
दिया कि वह किसी की भी आज्ञा मानने को तैयार नहीं है, 
जब तक कि उस पर सोवियट की सेनिक क्रान्तिकारी कमिटी 
की सही न हो। यह सुन कर सरकारी आदवमियों ने सारा प्रेस 
ए्र-भ्रष्ट कर डालो | े 

होम सेक्रेटरी ने तमाम सूबे की सरकारों को आज्ञा भेजी 

कि थदि लोग शासन अपने हाथ में लेने का प्रयत्न करें, तो' 
उनके प्रयत्ल निष्फल कर दिए जायें । सरकारी भवनों, स्टेशनों तथा 
पुलों पर सरकारी सेना खड़ी कर दी गई । मुख्य मुख्य चोशहों पर' 
खड़ी सेना मोटरकार्यों प९ झपना अधिकार कर रही थी। परख्तु 
क्रान्तिकारी कमिटी ने-पत्नों के जब्ती के बारे में सरकारी आज्ञा 
आनने से इन्कार कर दिया । कान्तिकारी सेसा. छापेस़ासों तथा 
उनके सम्पादकीय विभागों की सक्षा करने. सखगी। सड़कों पर 
' जब्त-हुदा पत्रों की कॉपियाँ बेची जाने लगीं । शास को तमाम 
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सड़कों पर सभाएँ हुई'। इन सभाओं में. सैनिक क्रान्तिकारी 
कमिटी के समथन में प्रस्ताव पास किए. गए ! 

मोटर साइकलों की एक सेना सरकार के शीत-महल्न”' 
( ०८७ ९०9०७ ) की रक्जा कर रही थी । परन्तु अविश्वास 
के कारण वह वहाँ से हटा ली गई । इसी सेना की एक बटेलियन: 
को अस्थायी सरकार में युद्धक्षेत्र से बुलाया था। परन्तु बह 
परेडलस्कया नामक स्टेशन पर आकर रुक गई और उससे तार' 
देकर पेट्रोमड- सोवियट से पूछा कि बह क्‍यों बुलाई गई है? 
सोबियट ने तार भेज कर उसका स्वागत किया और - उससे जहाँ 
थी, वहीं रहने को कहा ओर उसके प्रतिनिधियों की पेट्रोमेड बुला' 
भेजा, उत्तरीय युद्ध-क्षेत्र से सेवा की एक टोली को अस्थायी 
सरकार ने बुला भेजा, पर उसने आने से इन्कार कर दिया । इसी 
तरह कई सेनाएँ भी बागी हो गई। अप 

श्ण्वीं अक्टूबर की शत से सेनिक क्रान्तिकारी कमिटी से 
अपना काम आरम्म कर दिया। रात को शीत-महल- पर धावा' 
करने का निश्चय किया गया। पर यह काम दूसरे दिन सुबह ६ 
या ७ बजे के पहिले ने हो सका। उसी दिन रात को, सेनिक 
क्राश्तिकारी कमिटी की सेना ने निक्रीलस तथा बालटिक स्टेशनों 
पर, कई मोदर के कारखानीं पर तथा अनेक पुलों पर अधिकार 
कर लिया। उपरोक्त अरोश! कऋज्धर भी निकोलस पुल के पास' . 
आकर ठहर गया। बागी सेना की एक ठुकड़ी ने बड़ी आसानी 
से स्टेट बैड पर भी अधिकार कर लिया ।-वारंसा का. विशोले 


श्व्ट आधुनिक रूस 
रेलवे स्टेशन भी वागियों के अधिकार में आगया। अन्त में 
सेनिक ऋान्तिकारी कमिटी ने रूस के नागरिकों के नाम एक 
धघोषणा-पत्र निकाला, जिसका आशय इस प्रकार था :-- 

“अस्थायी सरकार का अन्त हो चुका है। शासन की 

बागडोर सेनिक क्रान्तिकारी कमिटी में हाथों में आ गई है 
जिन बातों के लिए जनता जड़ रही थी--लोकतन्जीय शासन, 
आूमि पर जमींदारों के अधिकारों का अन्त, . पेदाबार पर मजदूरों 
का अधिकार तथा सोवियट सरकार की स्थापना--ये सब बादें 
निश्चित है दूरों, . सैनिकों . तथा किसानों की कऋासित 
पचिरज्लीबी हो |”? 

. आर्य में ऋानन्‍न्िकारी सेना में विख्यात मेरियम भवस 
( (०७0 29)906 ) पर भी अधिकार कर लिया ओर पेट्रोगेड 

वियट की एक विशेष बैठक हुए । इस सभा का सभापति स्व॒र्य 

टिस्की था। अपने व्याख्याव के सिलसिती में उसने कहा: 

“सेनिक कान्तिकारी कमिटी के सास पर में यह' घीषणा 

करता हूँ कि अस्थायी सरकार का अस्त हो जाय। कुछ मनन्‍्ती 
गिरफ्ार हो चुके हैं, और बाक्ती कुछ ही दिनों था भण्टों में 
पगिरफार हो जानेंगे। इतिहास: में अभे कोई ऐसी दूसरी कऋान्ति 
नहीं दिखाई पढ़ती, जिसमें इतने अधिक जोगों ने भाग किया 
हो/ओर साथ ही, . जिसमें - इतना कम खन बहा. हो | स्टेशनों 
-डाक-चरों और तार-घरों, पेट्रोग्रेंड टेलीफोन एक्सचेज्, वथा स्टेट 
चेक पर हमारा अधिकार हो चुका है। अभी तक शीत॑-भव् पर 
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क्ब्जा नहीं हुआ है, पर इस क्रिस्मत का फ्रेसला भी चन्द्‌ मिनटों 
में ही हो जावेगा । अब हमें एक ऐसी सरकार की स्थापना करना 
है जिसका एकमात्र लक्ष्य होगा--मजदूरों, सैनिकों तथा किसानों 
की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।! 

ट्रॉदस्की के बाद लेनिन खड़ा हुआ। बहुत . दिनों के पश्चालू 
लेलिन का यह पहिला भाषण था।। जब बह खड़ा हुआ, तब 
ताहियों की गड़्गड़ाहट से आसमान गूँज उठा । बसने कहा :--- 

“कॉमरेडों, मजदूरों तथा किसानों की इस क्रान्ति का सब से 
बड़ा फल यह है कि अब हमें सोवियट सरकार मिल्ल जावेगी | 
रूसे के इतिहास में एक लेषीन अंध्याय का श्रीगशेश होगा । इसे 
क्रान्ति का अन्तिम परिणाम होगा, सास्यवाद की विजय ॥- बस, 
युद्ध का शीघ्र ही अन्त होना चाहिए । परनतु' इस युद्ध का अन्त 
करने के लिए हमें पूँजीवाद से युद्ध करना होगा।. इस लड़ाई 
में संघार का अत्येक मजदूर हमारी सहायता करेगा। इटली, 
इज्लैण्ड और जरमती में. अशान्ति साफ़ दिखाई पड़ रही है:। 
गंधीबों' का: विश्वासं-पाव बनने के लिए यह आवश्यक है कि _ 
तमाम गुप्त सम्धियाँ प्रकाशित कर दी जाएँ ? । 

इसी संगय शहर भर में यह अफ़वाह जोरों से फैल-गई कि 
केरेन्स्की की मातहती में सरकारी सेना पेड्ोमेड पर हसला करने 
आ रही है। परन्तु इस अफवाह में कोई सत्यता न थी |. 
. ' भी सरकारी सेना शीत-महल की रक्ा कर रही थी, उसके 
पास भोजन-सामग्री न थी। रोटियों ले भरी हुई एक मोटरूलॉरी 
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उन्हें खाना पहुँचाने जा रही थी, पर क्रान्विकारी सेना ने एस 
'शस्ते में ही रोक लिया । इसका परिणाम यह हुआ कि सेना 
की कई टोलियाँ क्रान्तिकारियों से आ मिली । उसी दिन शाम 
'को अस्थायी सरकार को सेनिक क्रान्तिकारी कमिटी की ओर 
से अल्टीमेटम दिया गया कि सरकार हथियार रख दे और अपनी 
'सेला को निःशस्त्र कर दे | यदि वह ने सामेगी तो शीत-सहल पर 
'गीलाबारी की जावेगी । सरकार को अल्टीमेटम पर विचार करने 
'के लिए २० सिनठ का समय दिया गया। जब ४० मिनट 
समाप्त हो गए तो १० मिनट और दिए गए और इन १० मिनदों 
'के समाप्त होते ही लाल-सेना ने हेलकाद्स! में प्रवेश करके छस 
'पृर क़्जा कर लिया | शीक-पहल बाकी था। 

शत के नी बजे तक अस्थायी सरकार की तरफ़ से अल्टीमेटम 
'का कोई उत्तर ने आया तो पिठश-पॉल किले से तथा अशोग 
क्जर से हबाई गोलियाँ दाणी गई। शीत-महल के चारों 
तरफ़ जो सेता खड़ी थी, उसने भेशीनगणों तथा राइफलों से 
“भवन पर भोलियाँ चलाना प्रास्भ कर दिया। एक घण्दे तक 
दोनों तरफ़ से गोलियाँ चलती रहीं, अन्त में जो सरकारी 
'सेज्ना भवतत की रक्षा कर रही थी, उसने भवन छोड़ना शुरू 
"कर दिया। ओरतों की बठेलियन, जो भवन की रक्षा कर 
रही थी, गोकियों की बोछार के सासने न ठहर सकी आर उससे. 
हथियार रख दिए] तत्पश्चात्‌ कुछ देर के लिए गोलाबारी - बन्द 
कर दी गई]. 7 #ु 
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रात के ग्यारह बजे भ्रवत पर पुनः धाबा किया गया। 
मैशीनगरनों तथा पिटर-पॉल क़िले की वोपों ने गोले बरसाने शुरू 
किये। गोलाबारी बन्द होने पर करान्तिकारी सेना भवन के अन्दर 
घुस गई और सरकारी सेना से हथियार छीम लिए। थोड़ी ढेर में 
तमाम सबन पर क्राल्तिकारी सेना का अधिकार हो गया। 
अस्थायी सरकार गिरक्कार कर त्ी गई। द 

जब सोवियट कॉड्मेस की बैठक पुनः बैठी तो लोगों को 
बताया गया कि शीकभवन्त पर अधिकार हो गया है । अस्थायी 
सरकार गिरफ्तार कर ली गई है । कॉल्म्रेस ने मजदूरों, सेनिकों 
तथा किसानों के नाम एक घोषणा सिकाली । इससें कहा गया था 
कि आस्थायी सरकार गिरफ्तार कर ली.गई है और शासन की 
बागडोर कॉक्श्रेस के हाथों में. आ गई है.। घोषणा में यह भी 
कहा गया था कि सूबों की सोबियटें अपने-अपते सूबों का 
शासन अपने हाथों में लेलें। घोषणा ,के अन्त में, सोवियद 
शासन का ओग्रांस भी निश्वित किया गया था। 

यह तो पेट्रोशेंड का हाल था, अब ज़रा मॉस्कों का हाल भी 
सुन लीजिए ।.मॉस्कोी बाली मज़दूरों और सैनिकों की सोवियट में 
बोक्षशेबरिकों की बातें खूब सुनी जाती थीं । क्योंकि घसमें सेनिकों 
की अपेज्ञा मजदूर ही अधिक थे। सेनिकों की अपनी मिजी 
सोवियद भी थी, जिसमें क्रान्धि के दिरोतियों का महुझुत॑  था-। 

सोशल डिसोक्रेट! ागफ साम्यवादी * | 


हाल छापा | अपने छापलेश्स मे पत्र से मे 
हट मई ह 
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मजदूरों की प्रशंसा करते हुए मॉस्कों के मजदूरों और सैनिकों 
से उनका अनुकरण करने की सलाह दी । ए५ अक्टूबर को सजदूरों 
ओर सैनिकों की सोवियटों ने. मिल कर एक सैनिक क्राम्तिकारी 
कमिटी की स्थापता की । ३९४ प्रतिनिधि इस संस्थाभमा के पक्ष 
में और १०६ ग्रतिमिधि ख़िलाफ़ थे । 

२७ वीं अक्टूबर की 'इसबेस्टिया? ( (8ए45४8 ) पत्र में सनिक 
क्रान्तिकारी कमिटी की निम्नलिखित अपील प्रकाशित हुईं:--- 

“ेटोमेड के क्रान्तिकारी सैनिकों और मजदूरों ने पेट्रोगरेड के 
सैनिकों और मजदूरों की सोवियट की मातहती. भें क्रान्ति के 
साथ दगा करने बाली अस्थायी सरंकार से ख़ड़ाई छेड़ दी है। 
मॉस्कों के सैनिकों और मजदूरों का यह्‌ कर्तव्य है कि वे पेटोमेड 
के कॉमरेडों की इस लड़ाई में सहायता कंरें । इस लड़ाई को चलाने 
के लिए मॉस्कोी के सैनिकों और सजदूरों की सोवियद ने एक 
सैनिक ऋराम्तिकारी कमिटी की स्थापना की है और इस कमिटी 
ने काम भी शुरू कर दिया है। सेनिक कान्तिकारी कंमि 
सिम्ननजिखित आशज्ञाएँ देती' हैः-- ० 

- ६.१) तमाम मॉस्को. यारीसन- युद्ध की तैयारी, करे अत्येक 

'कम्पन्नी को सैनिक ऋान्तिकारी कमिटी की पहिली आशा पाते: 
ही. काम - पर ,जाने को तैयार रहता चाहिए (२) सैनिक 
क्रान्तिकारी कमिटी की आज्ञा के अलावा कोई भी आज्ञा, जय 
तक कि उस पर 'सेनिक क्रान्तिकारी, कमिटी की शही:स हो, ले. 
मानी; जाने-। ह ; 


तीसरी गराज्य-्काब्ति 9१9३9 


इसके बाद मॉस्को गेरिसन के तमाम कम्पनियों के 
अतिनिधियों की एक कॉन्फ नस बुलाई गई। इस कॉम्कन्स ने 
सैमिक क्रान्तिकारी कमिटी की सहायता करने का निश्चय किया। 
इस प्रस्ताव के पत्ष में ११६ वोट थे और विशेध में केबल १८॥। 
सॉस्‍्को व्यापार-सल्लों की केन्द्रीय ब्यूरो, रेलबे-्मैल की अखिल 
रूसी-सद्ठ की केन्द्रीय कार्यकारिणी तथा सामाजिक क्राम्तिकारी 
आश्तर्गाष्ट्रीयों ने कमिटी में अपने-अपने प्रतिनिधि भेजे । सैनिक 
कऋाब्तिकारी कमिटी कुछ विशेष काम म कर झकती थी, क्योंकि 
इसमें मेनशेविक भी शामिल थे । कनत्ष र्याबज्ेब ने कमिदी को 
माट से एक अल्टीमेटस दे दिया कि कमिदी तोड़ बे 
छेमलिज से बोलशेविक गा हटा लिए जानें ओर आसंनत्ञ से 
लिए हुए शल्ष ल्ौटाल दिए जायें । 

अल्टीमेट्स के उत्तर में कमिटी ने किसानों की सोबियट से 
और स्टेट ड्यूमा आदि से नए अतिनिधियों के लेने का प्रस्ताव 
किया; पर सामाजिक क्रान्तिकारियों ने--जिन्होंने अपनी एक 

खल्लग कमिटी बना ली थी--घस समय तक बातचीत करने से 

पक दस इन्कार कर दिया,जब तक कि अल्टीसेट्स का सीधा-साथा 
उन्तर ते सिल जावे | 

क्रान्ति के विरोधियों का कमिटी से बातचीय करने से इन्कार 
करने का हाल दूसरे दिन सेनशंविके-पत्र में छपा। इसी पत्र में 
मेनशेविकों की अप्रील भी छपी। ,खून-छ्राबी का सारा दोष. 
बोलशेबिकों के सत्ये मढ़ा गया । उसी पत्च में मेनशेविकों ने यह. 

८ ह 
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भी घोषणा की, कि उन्होंने सेनिक क्रान्तिकारी कमिटी से सम्बन्ध 
वोड़ दिया है। मेनशेविकों के अलग हो जाने से ऋान्तिकारी 
कमिटी का कार्य सरल हो गया। कमिटी विरेधियों से बातचीत 
करने में लगी थी । मॉस्की लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था | 

स्याबजेव ने चुफ्चाप शहर के बीच में जहूरों ( | ८7६ ) 

ब्रश कोजकों ( [९05४8८॥8 ) को इकट्ठा कर लिया । बहुत शीघ्र 

बगोजकों ने काम करने से इन्कार कश दिया और आअलेकजणड थ 
स्कूल के आँगन में बन्द कर दिए गए। सफ़ेद गाड, जिसमें 
अधिकतर हाई स्कूल के लड़के थे ओर बलेक हण्डड ( ॥3॥90॥ 
ममाकाव्त ) के अफ़लर भी जहूरें के साथ हो गए। केबल एक 
जद्गूर स्कूल ने लड़ने से इन्कार किया । 

यद्यपि क्रीलिन बोलशेविक सैनिकों के हाथों में था, किन्तु 
सैनिकों को विश्वास दिलाया गया कि सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी 
ने अब लड़ाई से हाथ खींच लिया है। सैनिक घोखे में लय गए 
ओऔर बिला एक भी गोली चलाए उन्होंने हार सान की। 
क्रान्तिकारी कमिटी और जिलों के बीच का सम्बन्ध पोड़ दिय 
गया। जिलों की लड़ाई का सारा बोझ: उठाना पड़ा, सण्पि थे 
एक-दूसरे से अलग थे और न उन्हें पता ही लगवा था, कि मगर 
के बीच में क्या हो रहा है। | 

पहिले तो कान्तिकारी कम्रिटी कमज़ोर पड़ती थी। सजदरों 
ओर सैनिकों में अधिक उत्साह न दिखाई पड़ता था। एक ससय 
तो हालत यहाँ तक ख़राब हो,गई थी, कि कराम्तिकारी कमिटी 
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रिआयतें तथा सन्धि तक करने को तैयार थी | पर हालत घीरे-धीरै. 
सुधरने लगी । फ्रेक्टरियों वंथा कारखानों में आग फैलने ल्गी। 
मजदूरों में जीवन-सम्लार होने लगा। जहर नगर के के में 
खबेड़ दिए गए और विजय के चिन्ह दिखाई पड़ने ल्गे।. ... 

श९वीं अक्टूबर की शाम को २७ घण्टे के लिए लड़ाई बन्द कर - 
दी गई । एक तटस्थ स्थान तथ किया गया,जहाँ दूसरे दिन प्रात:काल 
सब ठीक-ठाक करने को एक कमीशन आते: को था। क्रान्ति के 
बविसेधियों ने सोचा कि उन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने का समथ भिल्ले 
जाएगा। वे दक्षिण से कोजक सेना के आने की उस्सीद कर रहे थे । 

कुछ घण्टों बाव क्रान्ति के विरोधियों की सहायता कश्ने के 
जिए एक सेना' आई। इसलिए उनकी हिम्मत. बढ़, गई और 
ऊब्होंने निर्केटशकी फाटकों पर धावा कर दिया। लड़ाई पुनः शुरू 
हो गई। सैनिकों और मजदूरों को चारों तरफ़ से सहायता मिलने 
खगभी | क्राण्वि के विशेधी हाश्ने लगे 

बहुत ही शीघ्र जहूरों को केमलिन की शब्ण लेनी पड़ी । 
 ऋन्‍्होंने चारों तरफ़ गोलियाँ चलानी शुरू कर .दीं। मॉस्को का 
तमाम तोपखाना छान्तिकारी कमिटी के अधिकार में था | पर बह 
शहर को व्यर्थ ही नष्ट करना नहीं चाहती थीं, इसीलिए उसने 
अभी तक उसका अयोग न किया था। पर अब; जब जीव॑स-मरण 
का प्रभ उसके सामने आ गया, तो उसने तोपख़ाने से काम लेने 
का निम्य किया और क्रेमलिन की इमारतों पर गोलाबारी शुरू 
कर दी । क्रान्ति के विरोधियों को अपनी हार छिपाने को 
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अच्छा-सा मोक्ता मिल गया। उन्होंने करान्‍्तिकारी कमिदी से पूछा 
कि वह किन शर्तों पर लड़ाई बन्द करेगी। उन्होंने कहा कि वे 
अपनी आँखों से ऐतिहासिक इमारतों ओर धार्मिक स्थानों पर 
गोलाबारी नहीं देख सकते ओर वे चाहते है कि शान्तिमय 
नागरिकों का कऋत्लेआम बन्द हो जाने | 

सैनिक क्रान्तिकारी कम्मिटी मे उनकी बात सान ली। 
शर्ते तथ हो गई। और रात के नो बजे क्रान्तिकारी कमिटी 
की तरफ़ से सेनाओं के नाम निम्न-लिखित आशज्चा-पत्र भेजा 
गया :-- 

“ऋ्रान्तिकारी सेनाएँ विजयी हो गईं। जड्भर और सफ़ेव गा 
अपने हथियार रख रहे हैं। घनिकों की शक्तियाँ.. वितर-बिवर कर 
दी गई हैं ओर वे हमारी शर्तों पर घुटने टेक रहे है। तमाम शक्ति 
सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी के हाथों में है। मॉस्की के मजदूरों 
और सैनिकों ने बहुत हानि उठा कर सॉस्को में विजय पाई है । 
मजदूरों, सैनिकों तथा किसानों की नवीन विजित शक्ति की रक्षा 
के लिए प्रत्येक पुरुष को आगे आना चाहिए। शत्रु ने घुटने टेक 
दिए हैं। सेनिक ऋरान्तिकारी कमिदी तमाम लड़ाई बन्द करने की 
आज्ञा देती है। लड़ाई बन्द होने के बाद सोवियट की सेनाएँ 
अपनी-अपनी जगहों पर बनी रहें, जब तक कि जझ्ुरों और 
सफ़ेद गाडों के शक्ष हम लोगों को न दे दिए जाबें । स्ेनाएँ उस 
ससय तक मे वीड़ी जायें, जब तक कि सेनिक कऋान्तिकारी कमिएी 
की तस्फ़ से नवीन आज्षाएँ ले मिलें? 
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इस सन्धि की ख़बर से मजदूर-जिलों को सम्तोष नहीं हुआ । 
वे इस सबन्धि से नाराज़ थे। चौथी नवम्बर के 'सोशल डेमॉक्रेट” 
पत्र में सीचे लिखा लाल गाडों का विरोध छुपा :--- 

“जड्ूरों को स्व॒तन्त्र जाने देने से सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी 
ने उन्हें अनता के विरुद्ध दुबारा खड़े होने का खबसर दिया है। 
इम लोगों की यह माँग है कि तमाम पकड़े गए जड्ढडर आदि एक 
क्रान्तिकारी अदालत के हवाले कर दिए जायें।” 

उसकी उपयुक्त माँग में बहुत-कुछ सच्चाई भी थीं। क्योंकि 
जनज्ूर लोग जब हथियार रख कर मॉस्कोी से जा रहे थे, वे 
कहते गए थे कि “डान पर हम ज्लोग एक महीने के छअ्दूर 
मिलेंगे ।? । 
नेता लोग सेनिकों को शाम्त करने में कोई कसर बाक्ती 
न रख रहे थे। जड्ढर तथा अन्य अफसरों ने छान पर जमा हुए 
लाल सेना के सैनिकों तथा मजदूरों पर--जो-जो उनके हाथों 
में पढ़े--आम तौर से गोलियाँ चलाई। ऐसी विजेय का 
सारा श्रेय सैनिक क्रान्तिकारी कमिदी ही को था। क्राश्तिकारी 
कमिंदी के होते हुए भी विजय मिलने का सब से बड़ा 
कारण था मजदूर-जिलों के नेताओं की सश्ची क्गन। 

सन १९१७ की ७ वीं नवम्बर को बोलशेविकों के प्रधान पत्र 
प्रबढ्ञ! में लेनिन का एक लेख छूपा था। लेख कया थो, 
क्रान्तिकारियों के नाम लड़ाई का ब्योता था । लड़ाई किस ढल्ढ' से 
लड़ी जावे, इस पश्न पर लेमिन ने अपने विचार प्रकट किए थे । 
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तीसरी क्रान्ति सफल हुई। देश के शासन की बागडोर 
सोबियट के हाथों में आ गई । घीसवीं सद्दी के अथम बीस बर्षों 
ते रूस की एकदस काया-पतह्चट कर दी । तीन क्रान्तियों ने रूस में 
जमीन-आसमान का अन्तर कर दिया। सन १९०५ में रूस में 
प्रथम क्राम्ति हुई । बैसे तो यह कार्ति असफल रही, पर इस क्रान्ति 
ने रूख को रास्ता दिखला दिया और बता दिया, कि क्रान्ति की 
तैयारी किस ढड़' से करनी चाहिए। सब १९०५ की क्रान्ति को 
लेनिन ने बहुत महत्वपूर्ण बतलाया है। उसकी राय में यह क्रान्ति 
आने वाली काब्ति की गैयारी मात्र थी | ह 

सन १९९७ की काब्वि ने जाग्शाही का तझता पत्चट दिया । 
जिस जार के सामने जाते हुए लोगों के पाँव काँपने लगते थे, 
चह सिंहासन से उतार दिया गया। जारशाही का सदा के ल्षिए 
अस्त हो गया। यद्यप्ति वेश में कुछ लोग अब भी ऐसे थे, थी 
जारशाही की मृत्यु पर आँसू बहा रहे थे, पर उनकी संख्या 
जुँगलियों पर गिनी जा सकती थी | अधिकतर ज्ीग इस 
जारशाही के पतन से अत्यन्त प्रसन्न थे और उसे बहुत नीची- 
कब्र में गाड़ना चाहते थे, जहाँ से वह फिर न निकल सके 
जारशाही के अन्त होने पर अस्थायी सरकार की स्थापना हुई, 
परन्तु अस्थायी सरकार भी जनता को सम्तुष्ट न रख साकी। 
क्योंकि इसका शासुन कुछ खास लोगों का शासन था। जमता 
स्वयं अपना शासन चाहती थी। इसलिए जबता मे पहले तो 
अस्थायी सरकार का समर्थन किया, पर घीरे-धीरे- उसकी आँखें 
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खुलने लगीं। बहू सचेत हुईं। लेनिन ने उसको एक फटकार 
बतलाई और उनसे अस्थायी सरकार का खुल्लमखुल्ला जोरों से 
विरोध करने को कहा । फल्चतः एक और क्रान्ति हुईं। यह तीसरी 
क्रान्ति अन्तिम थी, इस कऋालन्ति ने अस्थायी सरकार का अन्त 
कर दिया और शासन की बागडोर सॉबियट को सौंप दी। 
शासन्र की लगाम तो सोवियट के हाथों में आ गई, पर अभी' 
सोबियट को अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए, सोवियद 
सरकार की स्थापना करनी थी । व 


सोवियट शासन की प्रारश्मिक कठिनाइयाँ 
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ऋक चवेपि तीसरी रूसी क्रान्चि ने रूस के शासन की 
4 बागछोर सोबियट के हाथों में सोप दी थी | 
पर देश में अब भी ऐसे लोग थे, जे सोबियट 
शासन को बिल्कुल पसन्द न करते थे। फलत 
ऋाम्ति के प्रासम्थ होते ही निकिटिन ने सीवियट 
को घमकी दी थी । उससे बोलशेविकों को लक्ष्य करते हुए कहा 
था, कि “तुम्हारे पास काम करने योग्य शक्तियाँ नहीं हैं | यदि 
तुम शासन की अपने द्वाथों में लेने में सफल सी हो जाओ तो 
हम लोग सुम्हारे साथ मिल कर काम न करेंगे। तुम अकेले 
रहींगे ।” उस समय यह केवल घमकी मात्र थी, परन्तु क्रान्ति के 
सफल होते ही बह काम में ल्ाइ जाने लगी । 

खुल्लमखुल्ला सोवियट के मांग में रोड़े अटकाए जाने लगे। 
सब से पहिले रोड़ा अटकाया टेलीफोन-विसाग में काम करने 
बालों ने । तार और डाक-विभागों में काम्र करने बालों का सम्बर 
दूसरा था। उसके बाद बैल्लों और आऑकिसों के क्र्को ने भी 
उनका अनुकरण किया। पेट्रोमेड की तार एजन्सी ने काम्म करने 
से इन्कार कश दिया । इसके बाद शिक्षकों के अखिल रूसी सहुए 
की तरफ़ ये शिक्षकों के माम एक अपील निकाली गई आर उसमें 
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शिक्षकों से प्रार्थना की गई थी, कि वे स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए. 
खड़े हों; सोवियट सरकार का विरोध करें ओर उसकी आज्ञाएँ 
मानने से खुल्लमखुल्ला इन्कार कर दें। फलत: शट्ट्रीय स्कूलों के 
शिक्षकों ने हड़ताल कर दी । इसके बाव अनेक अस्पतालों कीः 
नर्मो' ने भी हड़ताल कर दी । 

पेटोमेड में घातु की खानों यें काम करने बालों की संख्या 
१,९७०, ००० थी, ७,७०० पुरुष तार-बिभांग में काम करते थे, 
भिन्न-भिन्न ऑफिसों में काम करने बाले क्र्कों' की तादाद २०,०००. 
थी, ६,००० मसुष्य डाकख़ानों में काम करते थे और वैड्लों के 
क्री! की संख्या १०,००० थी । ये सब मिल कर पेट्रोमेड की 
कुल आबादी का पाँचयाँ हिस्सा होते थे। भज्ञा जिस शहर की. 
कुछ आबादी का पाँचवाँ हिस्सा सरकार से असहयोग कर रहा 
हो, उस सरकार की कठिनाइयों का क्‍या ठिकाना हो सकता है | 
अब ग्रञ्न यह था कि आख़िर थे लोग सोवियट सरकार का विरोध 
क्यों कर रहे थे ? क्या सोवियट शासन. से उन्हें आर्थिक हामि 
की आशक्ला थी ! ह ह 

सन्‌ १९१७ में मजदूरों के अलावा और जोगों के बेतनों में 
बहुत बड़ी कमी हो गई थी । उनकी. तनरूवाहें पहिले से आधी हो 
गई थीं। पर मजदूरों की तनरूवाहों में इतनी कमी नहीं हुई थी । 
इसीलिए इससे पहले. ही. व्यापार और उद्योग-धन्धों में काम 
करने बाले केवल १५० रुषबल के लिए हड़ताल करने को पैयार थे 
. और तार-विभागों में काम करने वालों को भी बहुत ही कम वेतन, 
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मिलता था। शिक्षकों की स्थिति तो और भी ख़राब थी। 
बसस्‍्तुओं का मूल्य तो पाँच गुना से दस शुना तक बढ़ गया था, पर 
शिक्षकों का वेतन पहिले से केवल ढाई गुना ही बढ़ा था। किसी 
शिक्षक का वेतन ६५ शबल से अधिक न था। इससे पहले की 
आस्थायी सरकार ने शिक्षकों का वेतन बढ़ा कर १०० सबल कर देने 
का वादा किया था, पर यह बादा कभी पूरा नहीं हुआ । फलत: 
उन लोगों ने 'सास का गुस्सा पतोहू के सत्ये! बाली कहावत 
चरितार्थ की और सोवियट शासव से माराजी दिखाने लगे । 

: सिविल सर्वेए्ट आदि जो बड़े-बड़े नौकर थे, उनकी लड़ाई 
सोवियट से बहुत पुरानी थी । वे जानते थे कि नये शासन में 
उनकी उतनी कुद्र न होगी। न तो उनके पुरामे विशेष अमिकार 
रहेंगे और व्‌ वह दबदबा । वे लोग तो घनिकों के शासन में पले 
थे, इसलिए स्वप्म में मी यह झूयाल गहीं कर सकते थे, कि 
गरीब लोग भी देश का शासन कर सकेंगे । जो पढ़ें-लिखे लोग थे 
और दिमाग से काम करते थे, वे भी जनता के शासन में विश्चास 
नहीं करते थे। उन्हें मतलब था, अपना आर्थिक जीवन सुधारने से 
ओर चैम से रहने से । पेट्रोमेड के सिधिल सर्वेश्ट वो मल्ला नीकर- 
शाही के पर्जे ही थे। वे भल्ला सोवियट शासन को कैसे पसन्द 
: कर सकते थें। रेलवे में काम करने वालों की भी. बही मनोृत्ति 
थी, जो डाक और वार में काम करने वालों की थी।रेलबेमैल” की 
अखिल रूसी का्थकारिणी ने क्रान्ति का पहिले ही विरोध किया 
था । अक्टूबर की क्रान्ति ने युद्ध का अन्त करके बहुत से लोगों 
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की रोज़ी छीन ली थी। क्योंकि युद्ध के समाप्त होते त्से 
लोग बेकार हो गए | इसलिए नए शासन का विरोध वे न करते 
तो कीन करता 
सोबियट के सांग में बाघाएँ खड़ी करने के लिए जिन छ्ोगों 
से हड़तालें कीं, उनकी घनी लोगों ने घन से सहायता की | एक 
समय नो बैड्डों के कर्को' मे हड़ताल की तो 'क्रेडेड पार्टी! के एक 
प्रधान मेस्बर कटलर ने हड़तालियों को ५,४०,००० शबल् दिये। 
दोबाश हड़ताल करने पर 9,८०,००० शबल दिए गए । बड़े-बड़े 
फ़र्मी ने मी इन क्ोगों की पूरी मदद की। इस हड़्ताल-कोष में 
अथस सीवियट कॉ्ग्रे! की अखिल रूसी केन्द्रीय कार्य-कारिणी 
कमिटी ले भी एक बड़ी रक्तम दी थी। पेट्रोमेड के हड़ताल-कोष में 
५० लाख रबल थे | इसके सिवा हड़तालियों को फ्ान्स से भी: बड़ी 
सहायता सिक्षी । इन सहायताओं का अन्‍्दाजा इसी से लगा 
ज्नीजिए कि हड़ताल करते समय मॉस्‍्को स्टेट बेड में काम करने 
बालों को अगले दो महीनों की तनख्वाहें पेशगी दे दी गई थीं । 
खैर, इन हड़तालों से सोवियट शासन के विरोधियों को 
'थोड़ी-बहुत सफलता तो मिली ही। परन्तु सोवियट शासन को 
ये झअसफल नहीं कर सके। वेश में थोड़ी सी गड़बड़ी मची 
शासन को कठिताइयों का भी सासना करना पड़ा। परख्तु. 
 'जसको जड़ मजबूत थी। अश्तु-- 
. झरकारी दफर में काम करने वालों ते हड़ताल. करते समय - 
शक हड़ताल कमिटी? बचाई और उसका साम रक्खा “खट्ठों का 
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सड्ज? ( एकांत ० एगरंगा5 ) । इस सकने एक अपील निकाली, 
जिसमें लिखा कि पेट्रोग्रेड के सरकारी ऑफिसों में काम कस्मे 
वालों के सट्लों का सट्ठ अपना यह कवंठ्य सममाता है कि संग्राम 
सरकारी ऑफिसों का काम बन्द कर देने के निश्चय की सूचना 
जनता को दे दी जावे | बोलशेविकों ने, नज्ञी वंलवारों पर भरोसा 
करते हुए, अपने को सर्वेसबा घोषित कर दिया है। अब 
बीलशेबिक राष्ट्रीय शासन के तमास साधनों पर छपना अधिकार 
जमाने की बात सोच रहे हैं। अतणब हम लोग सब दलों और 
सन्जठनों से, जो स्टेट के शासन के सिद्धान्तों को बचाना चाहते हैं, 
जोरों से अपील करते हैं कि वह एक सर्व-माननीय सरकार 
कायम करने के लिए इस कठिन लड़ाई में हमारी सहायता करें। 

ओर भी कई संस्थाओं ने इसी तरहे की घोषणाएँ निकाल 
कर इस आन्दोज्नन को आश्रय दिया। सोवियट सरकार के 
पक्षपातियों ने भी घोषणाएँ निकाली और शासन को सफल 
बचाने की जनता से आर्थशा की। इन घोषणाओं का सार-सर्स 
इस अकार था ;-- 

“घती क्षोग मजदूरों,सैनिकों ओर किसानों की नवीन सरकः 
का विशेध कर रहे हैं। उनके अनुयायी राष्ट्रीय और स्थानीय 
शासन के काम में बाधा डाल रहे हैं। वे बैड्लों का कास बन्द करने 
की कह रहे हैं। रेल, डाक और तार का आना-आना बन्द करने की 
चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए हम उन्हें आगांह करते हैं कि वे आग 
से खेल रहे हैं। क्योंकि जो कठिनाइयाँ- वे पैदा कर रहे हैं, उनका. 
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सब से. अधिक कुफल उन्हीं को भोगना पड़ेगा। घनियों और 
उनके अलुयायियों से भोजन पासे का अधिकार बल्लीम लिया 
जावेगा। प्रधान अपराधियों की जायदादे जब्त कर ली जायेगी | 
“युद्ध-क्षेत्र में अकाल पड़ रहा है। झँचे अधिकारीगण रोड 
अटका रहे हैं । इन भूखों मरने बाले अपने भाइयों के प्रति क्रान्ति 
के विरोधी सिविल सर्वेण्ट बहुत बड़ा अधमे कर रहे हैं। इसलिए 
सेलिक क्रान्तिकारी कमिटी उनको अन्तिम चेतावनी देती है कि 
यदि थे अपनी अड़ड्रा-मीति से बाज न जआाचेंगे तो उनके विश 
कारवाइयाँ की जानेंगी; जो उतनी ही सख्त होंगी, जिदनी कि 
उप्तके अपराध हैं |” 
हड़तालियों पर इंच घोषणाओं का कुछ भी अखर न 
पड़ा । उन्हें तो अपनी तसनख्वाहों से मतलब था और बह उन्हें 
मिल रही थी । उसके साथ कोई सख्ती भी नहीं की जा रही थी | 
मे तो गिरफ़ारियाँ होती थीं ओर न गोलियाँ ही चलती थीं। 
अधिक से अधिक थे बरखारत कर दिए जाते थे और पेन्शन पाने 
का अधिकार छीन लिया जाता था। ह 
. इसी समय कौन्सिल ऑफ़ पीपुल्स कमीसरस ने एक सूचना 
निकाली कि तमांम कमीखरों और केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी 
के मेम्बरों का वेतन ४०० सबल से आधिक नहीं हो| सकता । ही 
ऊँची तनरूवाहों का अन्य हो गया और जिम्मेदार ऊँचे अफसरों 
का भी उतना दी वेतन निश्चित हुआ, जितना कि एक मजदूर 
का। परत अस्थायी सरकाश के पदाधिकारियों फो लब्बी-शाम्बी 
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गरुयाहें सिताती थीं। ख्वोसडेब को २०,००० रुबल सालाना 
मिलते थे । केरेनसकी में सेनापति होते ही ६ ६,००० अऊँबल 
सालाना होना प्रारम्ण कर दिया था। इसी तरह आर ऊँये 
शअकर्मचारी भी लम्बी-लम्बी तनरूवाहें पाते थे । 
एक व्याख्यान में जेनिन में कह्ठा--कॉमरेडी आर सजबूरों, 
याद सकी कि देश का शासन सुम स्वथप काले हो । यदि सुस 
भसब मिल्ल का देश का शासन अपने हाथों में नहीं की ता कोई 
भी तुम्हारी सहायता नहों कर सकता । बस, सोनियट का साथ 
हे।। उसकी सहायता करों। नीचे थे काम करना उुम सख्वथम शुरू 
कर दो; किसी का आसरा न देखों।” उपयुक्त घोषणा से 
लेनिज की अपील का जनता पर खुब असर पड़ा और जनता 
ने फीरण काम करना झुसझ कर दिया । अस्थायी सरकार के कई 
सब्त्री अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए थे। वे. पुराने ढक से काम 
करने जा रहे थे। एक महीने तक बेरावर शस्थायी संभकार के 
नाम पर अदालतें अपने निर्णय निकालती रहीं। परन्तु घीरे- 
धीरे सारी अवस्था बदल गई। सरकारी सिनेट” बल्द कर 
दी गद । कोन्सिल ऑफ़ स्टेट तोड़ दी गई । 
-निससन्देह पुराती रूढ़ियों को तोड़ने में सोजियद घीरे-घीरे 
काम कर रहा था। पर विशेधयों छी बाधा-तीति ने सका कास 
सर, कर दिया था। शासन के आधिक भागों, जैसे--जेड्टों, छाकघरों 
ओर कोओऑपरेटिय सोसाइटियों आदि को सोवियट गए महीं करना 
चाहती थी । परन्तु घमकी बाधा-नीति के कारण. घसे उन्हें लण्छ 
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कर देना पड़ा । नए-वए लोगों को शासन-कार्य चलाना पड़ा। 
परन्तु इन लोगों को शासन का अमुभव तो था नहीं, अतएव 
पहिले कार्य-सड््चालन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा। पर धीरे-धीरे खनुभव बदल गया आर कार्य-सअ््यालम 
भी सुगम होता गया। 

ग्ेलवेमैन-सज्ञ की अखिल रूसी कायकारिणी ही ने सोवियट 
के मागे में सब से अधिक सकावठें पेदा की थीं.) उसने शुरू 
से ही सोवियट का जोरों से विरोध किया ।' उसने घोषणा की 
कि--दिश में इस समय कोई सरकार नहीं है; सरकार कसते 
के लिए जोरों से आन्दोलन अवश्य चल. रहा है। 'कमीसर 
कौन्सिल? को ( क्‍योंकि केबल एक पार्टी इसके साथ है ) तमाम 
देश मान लहीं सकता और न उसकी सहायता ही कर सकता 
है। इसलिए एक ऐसी सरकार की स्थापना अत्यावश्यक है, 
जिस पर तमाम वेश का विश्वास हो | रेलवे की केन्द्रीय कमिटी 
एक ऐसी ही सरकार की स्थापना में देश की भलाई समभती है, 
जिसमें सब दल के लोग--बोलशेविकों से लेकर राष्ट्रीय साम्य- 
बादियों वक--भाग ले. सकें? इस संस्था ने बोलशेविकों को 
चुनौती भी दी कि “अगर पैट्रोमेड ओर मॉस्को में युद्ध बन्द 
नहीं होता तो १२वीं मवम्बर की १२ बजे शत से ट्रान्सपोट> 
हड़ताल शुरू हो जावेगी । अब जो लोग सशझ्त युद्ध जारी रखते 
हैं, उन्‍हें रेलवे की यह केन्द्रीय कमिटी लोकततस्न् का शत्र और 
देश का विश्वासघाती घोषित करती है।?” 


श्ट आधुनिक रूस 

इस संस्था के लोग चाहते थे कि उनकी घमकियों में आकर 
बोलशेविक लोग समझकोता करने को तैयार हो जानें। परस्तु 
उन लोगों में स्वयं ही एकता न थी। रेलबे के बहुत से मजदूर 
सोवियट का साथ दे रहे थे। कहीं-कहीं के रेलबे-सजदूर सोवियट 
को सलाह दे रहे थे कि बह इन लोगों को गिरफ्लाश कर ले । 
रेलवे केन्द्रीय कसिटी ने साम्यवादियों से मिल कर एक भीरिष्ठः 
करनी चाही। उन्होंने बोलशेविकों से उस मीठिल्ञ में आने 
को कहा | बोलशेविक मी सीटिक्ल में जाने को राजी ही गए, 
परन्तु वे चाइते थे कि हृड़वाल उल जाबे और वोलशेबिकों को 
गैलने पर आधिकार करने का समय भिल जावे। उनकी वाल काम 
'कूर गई । रेलवे केन्द्रीय कमिटी ने हड़ताल मुलतवी कर दी | 

खेर, रूस की संस्थाओं की एक सभा बुलाई गई । इस सभा में 
आठ पार्टियाँ और नी सल्लठनों के प्रतिनिधि शामिल थे । यह 
समा दस घण्दों तक बराबर होती रही । गस्मागरम बहसे हुईं । 
विरोधियों ने बोलशेबिकों को चुन-बुन करे गालियाँ दीं। अन्त में 
संथुक्त सरकार क्रायमस करने का प्रस्ताव किया गया। पर कुछ 
लोगों ने कहा कि संयुक्त सरकार अवश्य बने, पर बोलशेविक 
चसमें न रकसे जायें) ऐसे लोग चाहते थे कि बोलशेकिकों को 
छोड़ कर बाकी सब पार्टियाँ मिलन कर एक सरकार कायम करें । 
परन्तु दस घण्टे की बहस के बाद भी सभा कुछ सिर्णय न कर 
सकी । हाँ, एक- कमीशन अवश्य चुना गया और इसका काम 
था, सरकार क्रायम करने के बारे में ठीक-ठीक अस्ताथ बताना और 
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गृह-युद्ध बन्द करने का रास्ता बतलाना । परन्तु कमीशन के कार्यों" 
का कोई ठोस परिणाम न निकला । क्योंकि सरकार में बोलशेविकों 
के भाग लेने का प्रश्न हल न हो सका | तीन दिन की आरम्मिक 
शान्ति का प्रश्न भी हल ने हो सका , क्योंकि बोलशेबिंक लोग 
इसका विरोध कर रहे थे । 

दूसरे दिन ग्रातःकाल सभा की बैठक में प्राशम्भिक शान्ति के 
प्रश्न पर ही विचार होता रहा । सोवियट के विरोधी शान्ति के 
लिए बहुत उत्सुक थे। वे समझते थे कि तीन दिनों के अन्दर ही 
फेरेन्श्की अपनी सेना लेकर वहाँ आ पहुँचेगा और कालेडिन से 
समगझीता कर लेगा। पर बोलशेविक छ्लोग मानते द्वी न थे। वे 
तरह-तरह की माँगें पेश करने लगे और बहसों को खूब बढ़ाना 
शुरू कर दिया, ताकि समय टलता जाबे। घण्टों घूम-फिश कर 
उसी बात पर बहसे होती रहीं। शाम को फिर बैठक हुई । इसी 
बीच में- सेनिक क्राम्तिकारी कमिटी ने गोटज़ (००४) और 
आऑकसेनटी (8०४४८४०४०) की गिरफ्तारी की आज्ञा निकाल दी 
थी। ये जह्लुर-विद्रोह के नेता थे। जब बोलशेविक बैठक में 
पहुँचे, तो उनका विरोध किया गया। यद्यपि एक ही दिन पहले 
मोज्ष कमिटी ने सैमिक क्रान्तिकारी कमिटी के कंग्रीसरों की 
गिरफ्तारी का हुक्‍्स निकाला था और तब किसी ने मोज्ष कमिदी 
की नीति का विरोध नहीं किया था । 

एक मेम्बर ने जोरों से कहा कि जब तक कि गोदज और 
आऑकसेनटी की गिरफ्तारी की आज्ञा रह न कर दी जावेगी, बहु 

हि. 
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सीठिकक में किसी प्रकार का साग न लेगा । मेनशेविक-अन्‍्तराष्ट्रीयों 
के ग्रतिनिधि मसासरटोब ने भी उसका समर्थन किया। सभा के 
बहुमत ने विशेष अदालतों और सय-तीति के विरोध में एक 
ग्रस्ताव पास किया । फिर बही शाब्ति का पश्म सासने आया। 
नवीस सरकार के बारे में अनेक योजनाएँ सामने रखी गईं 

तीसरे दिन रेलवेमैन अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी 
कमिदी ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा गया था कि 
“पाम्यवादी पाटियों के बीच सें एकम्रत अत्यावश्यक समभते 
हुए, खखिल रूखी केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी निम्नलिखित 
आवश्यक शर्तें पेश करती है :--( १) सोवियट सरकार का म्रोमास 
मान लिया जावे; (२) क्राम्ति के विशेधियों के विरुद्ध लड़ाई जारी 
स्कखी जाये; तमाम शक्ति हिंदीय कॉडमेस की अखिल रूसी 
क्रेनद्रीय कार्यकारिणी के हाथों में रहे और वह किसानों से मिल 
कर कास करें; (३) अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी के 
अति सरकार जिम्मेदार रहे, (४) जिन सद्भठनों के. अतिनिधि 
सोवियत में नहीं है, वे सब सड़ठन केन्द्रीय कार्यकारिणी 
से अलग रब्खे जायें; (५ ) केन्द्रीय कार्यकारिणी. में कुछ नये 
अतिनिधि बढ़ाए जानें | इनमें उन. सीधियटों के प्रतिनिधि होंगे, 
जिसके प्रतिनिधि अभी तक नहीं हैं| व्यापारिक सह, खाक और 
तार-सह्वः तथा सेनिक सन्नठनों के भी अतिनिश्चि लिए जायें, पर 
ये सब प्रतिनिधि नए चुने जाने. बाहिए । हाँ, तीन महीतों 
अन्दर चुसाव-हो गए हों तो दूसरी बात है।? ... 
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इसके बाद सामाजिक क्रान्तिकारियों की. तरफ़ से एक अपील 
निकाली गई कि--“अपनी केन्द्रीथ कार्यकारिणी की पिछली 
बैठक में बोलशेबिकों ने एक अस्ताव पास किया है, किसका 
आशय यह है कि सोवियट सरकार की स्थापना से ही साम्य- 
बादी दलों में एकमंत हो सकता है। अतः सामाजिक क्राम्तिकारी 
पार्टी की केन्द्रीय कमिटी -समभोते की बातचीत बन्द करती है 
ओर समसौते की जो चर्चा चल रही है, उससे अपने प्रतिनिधियों 
को बापस बुलाती है।” 

इस प्रकार समभोते का अयत्म निष्फक्ष रहा। टेलीफोन द्वारा 
ग्रेजिडेण्ट ने इसकी सूचना मॉसस्‍्कों ब्यूरों को दे दी। उसने 
बोलशेविकों को इसके लिए दोषी ठहराया। ह 

समसौते के लिए एक और भी प्रयत्न किया गया। एक बैठक 
और हुई | इस समय मेनशेविक अच्तर्राष्द्रीयों ने सेोवियट पर 
हमला किया । शान्ति के लिए जोरों से अपील की गई। सय- 
नीति को त्यागने के कहा गया; और कहा गया, धनी पत्नों पर से 
रुकावटें हटा ली जाएँ। पर बोलरोविक अपनी बातों पर अड़े 
रहे । वे श्थियतें करने के लिए. तैयार न थे। उनका रुख इतना 
कड़ा था कि बातचीत जारी रखना भी कठिन हो रहा था| फलत: 
बह बैठक भी समाप्त हो गई। अंच्त में. केन्द्रीय कायकारिणी ने 
समझौते के अश्न पर एक दूसरा प्रस्ताव. पास किया | इस अस्ताव 
में कहा गया था कि “अखिल रूसी केन्द्रीय. कायकारिणी 
समसती है कि मजदूरों, सेनिकों और किसारों की सेविगट की 
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प्रत्येक साम्यवादी पार्टी के मतिनिधि सरकार में हों । अतः केन्द्रीय 
कार्यकारिणी सरकार के बारे में तमाम साम्यवादी दलों से 
बातचीत करने का निश्चय करती है. और समभौते के लिए 
निम्नलिखित शर्तें रखती है :--- 

“सरकार केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी के प्रति उत्तरदायी है । 
केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी में झब १०५० प्रतिनिधि होंगे। 
मजदूरों और सैनिकों के सोवियटों के इन १५० प्रतिनिधियों के 
अलाबा सूबे की ओर किसानों की सावियटों के उ५ प्रतिनिधि 
बढ़ाए जायें । इन सबों के अलावा नीचे लिखे प्रतिनिधि और 
बढ़ाए जाने । स्थल-सेना और जल-्सेना के ८० ; अखिल रूसी 
व्यापारिक सन्ञठनों के ७० ; विकज्ेल के १०; डाक और तार 
सह्क के ५ और ५० डेल्लीगेट पेट्रोमेड टापन कौन्सिल के साम्य- 
बादी दल से, और सरकार की कस से कम आधी जगहें 
बोलशेचिक पार्टी को दी जानें। रूस के वमाम सथदूरों को सरकार 
बाक़ायदे सशरूा करे |! - 

केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लेनिन ने प्रस्ताव किया और 
ट्रॉट्स्की ने समर्थन किया कि घनी-पत्नों पर की गई रुकावलें हटाई 
न जायें । पत्रों की स्वतन्ञ्वता को क्रान्ति का विरोधी बताया गया 
और निजी छापेस्ानों के जब्त करने का अस्ताव किया गया | 

समभोते के प्रयत्त निष्फल है। रहे थे । पर लेग थके ने थे । 
विफल ने फिस् ऐक सीटिंज्ः बुलाई । बेलशेंविक इस सभा में 
नहीं गए। इस सभा में समभौता ओर प्रेस के बारे में केप्द्रीय 
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कार्यकारिणी कमिटी के अन्तिम प्रस्ताव पर विचार किया गया । 
अण्तिम अस्ताव से समभीते का मार्ग सरल होता न दिखाई 
दिया । निशश होकर उन लोगों ने समझौता करने के पयक्षों 
को बन्द करने का निश्चय किया । 
बिकजेल-दल मॉस्को लौट आया। पेट्रोमेड में केवल एक 
छोटा सा ब्यूरो! रह गया था, जो सोबियट की शक्ति को कम 
करने का निष्फल्न-पयक्ष कर रहा था। कमीसर कोन्सिल ने भी 
विकजेल पार्टी से सब सम्बन्ध तोड़ लिया । 
परन्तु विकज्ेल् दल भी हाथ घोकर सोबवियद के पीछे पड़ा 
था। जनरल क्रॉसनव की सेना पेट्रोमेड पर धावा कर रही थी। 
एक ट्रेन में ८०० लाल सेना जा रही थी । विण्डूसर स्टेशन पर, 
रेल पर काम करने बालों ने ट्रेन आगे ले जाने से नाहीं कर दी | 
उन्होंने बिकजेल के इशारे पर ही नाहीं की थी। बड़ी कोशिश 
की गई, पर वे तैकर ही न होते थे। ८ बजे सबेरे से लेकर तीन 
बजे शाम तक वह ट्रेन वहीं खड़ी रही । अन्त सें सब से नीचे दर्जे 
के काम करने बालों ने ट्रेन आगे बढ़ाई । सेना ही नहीं, रेड 
क्रॉस की ट्रेनें भी आगे जाने से रोक दी जाती थीं। एक साहब, 
जो रेड-कॉस ट्रेन के साथ जा रहे थे, आप बीती थों लिखते हैं :-- 
 “झुझ्े याद है कि सेनिक क्रान्तिकारी कमिटी की रेड-कॉस 
ट्रेन को, जिसके साथ में जा रहा था, २ अकंदूबर को पास के 
शखिवज्ञ स्टेशन पर पहुँचने में चार घण्ठे लंग गए थे और जब 
हम बहाँ पहुँचे तो स्टेशनन्मास्टंर ने कहा कि ट्रेन आगे नहीं जा - 
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सकती, क्योंकि बारह बजे रात से ही हड़ताल घोषित कर दी गईं 
है | आग्त में लाल सेना की बन्दूक़ ने स्टेशन मास्टर को ट्रेम आगे 
भेजने को मजबूर किया। में स्टेशन पर ही रह गया; क्योंकि 
३० डिब्ये की एक ट्रेन को पेट्रोमेड भेजना था। यद्यपि 
रेलबे-ऑफिस के लोग मुझे जानते थे, पर उन्होंने ट्रेच भेजने की 
मेरी प्राथना पर ध्यान नहीं दिया। में स्टेशन के एक कारखामे में 
चला गया । जी लोग काम पर थे, छण्होंने औरों को भी इकट्ठा 
किया । तीस डिब्बे जोड़े गए | मश्म्मत के लिए आया हुआ एक 
इस्चिन जोड़ा गया। ट्रेन पेट्रोमेड के लिए रबाना हुई । कारखालने 
में काम करने वाले ट्रेन के साथ चल रहे थे |” 

जब मॉस्को में युद्ध शुरू हुआ, तब एक दिन मल्लाहों का बड़ा 
कुण्ड एक स्टेशन पर इकढठ्ठा हुआ। वे लोग मॉस्की जाना चाहते 
थे। बविकजेल के अतिनिधियों ने उससे कहा--/हम लोग आप 
ज्ोगों को आगे नहीं भेज सकते। हम लोग ध्लट्स्थ हैं और हम' 
लोग किसी भी प७ की सेना को आगे नहीं भेजते ।? उसी समय 
कारखानों में काम करने वालों का एक फ्रुण्छ स्ठेशन पर आ 
पहुँचा और उस मुण्ड में से किसी ने चिल्ला कर कहा---हघर 
आइए, आप लोग जहाँ जाना चाहते हों, हम लोग स्वयम 
खापकों ले चलेंगे |? विकजेल का प्रतिनिधि घबड़ा छठा। वह 
'बेचांस कर ही क्‍या सकता था ? आह 

इन घटनाओं से विकज़ेल तथा रेलने के अफ़सरों की 
मनोवृत्ति का पता चलता है। खैर इससी ही थी, -कि हेलवे के 


सोवियट शासम की प्रारम्भिक कठिनाइयाँ श्श्८्‌ 


ग्रेटी' श्रेणी के काम. करने वाले सब के सब बोलशेबिकों की 
तरफ थे । 

६ दिसम्बर को :पेट्रोमेड के रेलवे-कर्मचारियों के जिला 
सोबियट का पझड्ढुग्ठघ किया गया | उसने नीचे लिखा  मेनिफेस्टी 
निकाला :-- 

धेक्षवे-कर्मचारियों की अखिल रूसी सक्क, जिसे विकजेल 
कहते हैं, पहिले ही से समभौता-नीति के पक्ष में थी ।. केरेन्स्की 
की सरकार की भी यही नीति थी। इस सट्ठ में वे लोग हैं, जो 
रेलबे के आस कर्मचारियों से बहुत दूर हैं। इसीलिए यह सह्ल 
रेलवे-कर्मचारियों का प्रतिनिधि नहीं है और न. उनकी माँशों के 
लिए इसने कोई उद्योग ही किया है। सदा, और विशेषतः 
जब-जब मजदूरों, जमींदारों और पूँलीपतियों में लड़ाई हुई 
है, यह सज़दूरों और किसानों के विरुद्ध लड़ा है । जब 
सजदूर, सैनिक और किसान, जमीदारों, पूँजीपतियों और उनके 
रक्षकों की ताक़त तोड़ने में कोई कसर उठा ने श्ख रहे थे, तंब 
विकजेल ने आम हड्ताल की घोषणा की थी। विकर्जेल 
का लक्ष्य सदा गोल रहा है। और इसने कभी कुछ नहीं किया और 
न इसने हमारी स्थिति को ही पहले से अच्छा बनाया है । यहे खब 
मन्ल्रियों के स्थानों के लिए सौदा - कर रही है, पर कॉमरेडो, ऐसे 
लोगों में हमारा अब कतई विश्वास नहीं: है| हम' लोगों को. 
विकजेल की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को आवश्यकता 
है, एक कॉज्नरेस की । रेलवे-कर्मचाश्यों की अखिल. रूसी एक - 
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कमिटी की। इस कॉह्रेस को बुलाने में विकजेल सदैव 
कठिनाइयाँ पैदा कर रही है......।”? 

मेनिफ्रेस्टी' में यह भी कहा गया था कि फॉक्रेस २३ वीं 
दिसम्बर को बुलाई जाबे। सोवियट सरकार बराबर तीन महीने 
तक विकजेल से लड़ती रही । अब्त में ११वीं दिसम्बर को 
कॉड्रेस की बैठक बुलाई गई । यह कॉड्रेस पूर्णतया बोलशेविकों 
के अधिकार में थी । पर इसकी बैठक ६ जनवरी के पहले शुरू न॑ 
हो सकी । सब के सब बेकार सम्न्री उस कॉड्ररेस में आए थे । 
लिधान-विधायिका सभा का शभ्रश्न जोरों से ज्ागे ल्वाया गया। 
कॉहरेस में दो दल हो गए। दोनों दलों की शक्ति क्ररीब-क्रीब 
बराबर थी । २१३ बोट विधान-विधायिका सभा के लिए थे और 
२६१ बोठ थे सोवियद सरकार के लिए। इस स्थिति के पैदा हो 
जाने पर गरम दल कॉक्नरेस से अलग हो गया । इस गरम दल में 
रेशबे के छोटे कमेचारी अधिक थे । ये लोग सोवियट सरकार के 
पक्त में थे । इन लोगों ने अलग रेलवे-कर्मचारियों की विशेष 
कॉक़रेस बुलाई । इसी विशेष कॉक्रेस मे 'विकजेडार” ( रेलवे- 
कर्मचारियों की अखिल रूसी' केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी ) को 
चुना । इस कार्यकारिणी कमिटी में थे २४ बोलशेविक, १२ लेफ़्ट 
सामाजिक क्राम्तिकारी और तीन मेमशेविक अस्तर्राष्ट्रीय । यानी 
कुल मिला कर ३९ मेम्बर थे । 


है 


सोवियट के दो महत्त्वपूर्ण कार्य - 


घान-विधायिनी सभा का अश्न सोवियट 
शासन के सम्शुख एक प्रधास प्रश्न था| 
पाठकों को स्मरण होगा कि जनता को 
पुनः-पुनः आश्वासन दिया गयाथा कि 
विधान-विधायिनी सभा शीघ्र बुलाई 
जावेगी । सोवियट शासन की प्रारम्भिक 
कठिनाइयाँ दूर होते ही सभा की प्रतीक्षा 
की जामे लगी। पर उपयुक्त सभा के बारे में बोल्शेविकों 
के विचार अब बदल गये थे | ने अब. .विधान-विधायिनी 
सभा को व्यर्थ समझते थे और उसे बुला कर समय 
नष्ट महीं कश्ना चाहते थे। बोलशेविकों के नेता तेनिन 
ते सु्रसिद्ध प्रवक्ष! पत्र में इसी प्रश्त पर अपने विचार प्रगह 
किए थे। अपने लेख में लेनिन ने क्षिखा था. कि विधान- 
'विधायिनी सभा की अब कोई आवश्यक्रता नहीं है। क्योंकि 
खब तो जनता स्वयं शासत्त कर रही थी। सोवियट-शासन 
अनता का. शासन थां। किसी प्रश्व पर सोवियट की राय ही. 
अन्‍ख्तिम राय थी । अतः सोवियट के सामने विधांन-विधायिनी' 
सभा की कोई हस्ती नथी। एक बात और थी। विधान- 
'विधायिनी सभा के मेम्बर पहिले से।निश्चित हो चुके थे। जिस 
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सभ्य मेम्बरों की सूची बनी थी, उस समय नश्स दक्ष का 
बोलबाला था । फलत: उपयुक्त सूची में नस्म दल के लोगों की 
भरमार थी । उस सप्य जनता में नम तो इतसी जागृति ही थी 
झोर न कोई उसके सामने दूसरा चारा ही था । जब जनता 
निश्सहाय थी, उस समय उससे उन -भेम्बरों को स्वीकार कर 
लिया धा | पर अब जनता बह पुरानी जनता ने रह' गई थी। 
इतने दिनों में रूख में जमीन-आसमान का अन्तर हो गया था |; 
जनता की सनोब्ति अब बदल गई थी। बह बहुत आगे बढ़ 
चुकी थी। अतः भत्ता दक्तियानसूसी विधान-विधामिनी सभा 
जनता के भाग्य का निर्णय कैसे कर सकती थी ? 
पर देश में अब भी एक ऐसा दल था, जो विधान-विधायिनीः 
सभा की बुल्लाना चाहता था | इस दल में नर्स विचार के लोग 
शामित्ष थे। उनका कहता था कि विधान-विधायिनी सभा हो 
जनता की सच्ची प्रतिनिधि सभा है। सभा की अचहेलना करके 
बोलशेविक दल देश पर अपना सिक्का जमाना चाहता था। 
परूतु किसी भी एक दल को वेश का साग्य-विधाता बसाना वे 
पसन्द यहीं करते थे। इसीलिए वे सभा बुलाने को बहुत 
उत्सुक थे । । 
मरस दल: की एक सभा हो रही थी। सभा में देश की 
वतमात खिति पर विचार हो रहा था। एक सदस्य ने कहा-- 
“बोलशेबिकों के .बिना- ही सभा आसभ6भ्भ- कर दी जावे। हम 
झधिक आसंरा - नहीं देख. सकते |: इसमें -उन्तसे आगे बढ़ता 
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चाहिए।?” दूसरे ने कहा --“सव प्रयत्न निष्फल होंगे। वे हमारी 
बातें सुनते ही नहीं । वे हँसते है. और कहते हैं, जब लेनिन आज्ञा 
देंगे, वी हम सभा आरम्भ करेंगे | तब तक चुपचाप बैठे रहो |? 
“बड़े शर्म की बात्त है। कुछ न कुछ करता ही चाहिए |” उसने 
फिर कहा | उसे उत्तर मिला, “पर हम कर ही कया सकते हैं ” 
येन-केस-प्रकारेण एक दिल विघान-विधायिनी सभा की बैठक 
प्रारम्भ हुई । लेलिन सभा में एक कोने में चुपचाप बैठा था। सब से 
पहिले जेरेटली ( 7४००८४८०)॥ ) बोलने के लिए खड़ा हुआ । उसके 
उठते ही सभा में शोर-गुल मच' गया। और हथियार भी चमकनेः 
लगे | इसके बाद एक से एक सुन्दर भाषण हुए। पर कोई भी 
भाषण ध्यानपूर्चक नहीं सुना गया । सभा का पहुसत नरम विचारों. 
का था। अतः सभा ने जनता के मूल अधिकारों की घोषणा को' 
सभा के कार्य-कऋम में लेने से इन्कार कर दिया | सभा की उपयुक्त 
मनोद्ृत्ति ने स्पष्ट कर दिया कि बोलशेविकों के लिए तथा जलके 
विचार के अभय लोगों के लिए, सभा में कोई स्थान नहीं है । जिस 
क्ोगों का सभा में बहुमत था, वे सभा के . बाहर भी बोलशेविकों 
के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे | उनके पत्र जनता को सोवियत के 
विरुद्ध भड़का रहे थे। विरोधियों की इस मनोवृत्षि को देख कर। 
बोलशेविक अपने अनुयायियों सहित विधान-विधांसिनी सभा से 
उठ कर चले गए । बोलशेविकों की केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी मे 
अपनी एक बैठक में मिश्वय किया कि -विधान-विधायिनी सक्ा 
तोड़ दी जाबे। फलत: बोलशेबिकों के जाते ही सभा-में गड़बड़ीः 
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मच गई । लोग दर्शकों की गैलरी से आ-शा कर बीच सभा में 
बैठमे लगे | प्रतिनिधियों के स्थानों पर बेठ कर उन्होंने हल्ला 
भचाना आस्म्भ कर दिया। वे किसी की परवा ही मे करते थे । 
अनेक अयक्ष करने पर भी सभा में शान्ति खापित न की जा 
'सकी । अन्त में स्थिति हाथ से बाहर होते देख, सभापति तथा 
शन्यान्य सदस्य सभा से उठ कर चल दिए । 
दूसरे दिन नगर के अनेक खानों पर सभाएँ हुईं.। फीक्टरियों, 
बैरकों और बॉर्डों में समाओं की घूम मच गई। बोलशेविक 
नेता इस सभाओं में आापण देते थे। जनता की आपार भीड़ 
अपने नेताओं के भाषण ध्यान से सुनती थी। विरोधियों का कहीं 
पता भी मे था। इन सभाओं में विधान-विधायिनी सश्मा की निन्‍्दा 
की गई । विधान-विधायिनी सभा के पक्त में किसी ने एक शब्द 
तक ने कहा । 
इस प्रकार विधान-विधायिनी सभा फा अम्त हुआ। जिस 
सभा की चर्चा इतने दिनों से हो रही थी, जिस सभा की बाए 
स्त्सुकता से देखी जा रही थी, बीलशेबिकों के विशेध ने उसका 
ते कर दिया । 
विधान-विधायिनी सभा का प्रश्न तो सोवियट सरकार ने 
बड़ी सरलता से हल कर डाला। पर अभी एक और प्रश्न भा, 
जिसका छसे मुक़ाबला करना था ओर चह था शान्ति का प्रश्न । 
सोबियट सरकार थुद्ध का अन्त कर देता चाहती थी । बह चाहती 
थी कि शान्ति स्थापित ही जावे । पर युद्ध के. लोलुप यूरोपीय 
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रूस की शान्ति-चर्चा पसन्द नहीं करते थे। उनकी सक्क-पिषासा 
छाभी शान्त नहीं हुई थी। मित्र-राष्ट्र सममते थे कि क्रान्ति के 
पश्चात्‌ रूस उनके साथ कम्धे से कन्धा मिला कर युद्ध जीतने का 
अयल्न करेगा | इसीलिए उन्होंने काम्ति का विरोध नहीं किया था |: 
अब, जब उन्होंने देखा कि बोलशेविक युद्ध का सिद्धान्ततः विरोध 
कर रहे हैं तब वे रूस का विरोध करने लगे। उन्‍होंने रूस का 
आर्थिक तथा राजनीतिक बहिष्कार कर दिया। रूस से सारे 
शजनीतिक सम्बन्ध तोड़ दिए गए। उन्र लोगों ने अपने-अपने 
दूत रूस से बापिस बुला लिए। रूस के साथ व्यापार-वाशिज्य 
भी बन्द हो गया। थे सोविथट रूस को पत्पने नहीं देना चाहते 
थे और उसके भाग में रोड़े अटकाना चाहते थे। ज्ञार ने उन 
राष्ट्रों के साथ कुछ सन्धियाँ की थीं। उन सन्धियों में अन्य बातों 
के साथ-साथ युद्ध का समर्थन भी किया गया था। उन या्ठों से 
सोबियट रूस से तक़ाज़ा किया कि बह जार की सब्धियों को 
कार्यानिबित करे। परन्तु रूस ने ज्ञार की सन्धियों को मानने से 
एकद्म इन्कार कर दिया। उसने अन्य राष्ट्रों को यह भी बता 
दिया कि वह साम्राज्य-विस्तार का विरोधी है। परन्तु कोई भी 
यष्ट रूस की शान्ति-र्चा सुनने को तैयार ने था। हाँ, जमेनी 
आवश्य रूस के साथ सन्धि-वर्चा, करने को राजी मालूम होता 
था। फल्लत: झा ने जगेनी से एक प्रथक सन्धि करनी चाही । 
ब्रेष्ट लिहोबस्क ( जिच्कानेठफ्ड:) शासक स्थोन पर 
बराबर तीन महीने तक जेमेसी के साथ सन्धि-चर्चा होती रही। 


१छ२ आधुर्तिक रूस 
'बोनों तरफ़ से खूब बहसें हुईं। ख़ुब बाल की खाल सिकाली 
गई। पर परिशास छुछ भी नहीं निकल्ञा। कभी-कशी अवश्य 
“सफलता के कुछ चिह्न दिखाई पड़ जाते थे, पर जर्सी की शर्तें 
इतनी कड़ी थीं, कि उन्हें मानना रूख के लिए एकदस असम्भव 
था। इसलिए सन्फिपत्र पर हस्ताक्षर करता हॉटस्की के लिए 
अत्यन्त कठित हो गया। इस सिति से घकशा कर टॉटरस्की पे 
'कह्ा था “हस लोग सन्षि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे; पर हम जोीग 
युद्ध मी नहीं करेंगे। हम अपनी सेना छोटा लेंगे और जर्गनी 
और ऑस्ट्रिया-हज्लरी के मजदूरों तथा किसानों ले काम्ति कम्मे 
'की अपील करेगे ।” ट्रॉदस्की का यह कघरन सावी जर्मनी-न्‍्क्राश्ति 
'के लिए एक सुल्लमखुल्ला न्योता था। “न युद्ध, प्र शान्ति ।! यह 
“घोषणा ट्रॉटस्की से ब्रेस्ट पहुँच कर की | इस घोषणा ने रूस बे 
शत्रुओं को चौंका दिया । क्‍योंकि शन्नु इसके लिए तैयार न था। 
अस्तु जमनी ने पुनः युद्ध छेड़ दिया । उसकी सेना को किसी ने 
“नहीं रोका । रूस ने अपनी सेना यहाँ से पहिले ही हटा थी थी। 
-जमेन-सेना एक के बाद एक रूसी नगरें पर झधिकार कण्ती 
'हुई आगे बढ़ने लगी। बहुत शीघ्र बह पेट्रोमेंड के समीप पहुँच 
“गई परन्तु न कहीं युद्ध हुआ और न किसी से उसका मार्ग रोका । 
परन्तु इस भयावह परिशिति के कारण रूस के का्यनिश्ट 
बल में भीषण मतभेद पैदा हो गया। शान्ति के अश्य पर दी दल्ल 
दो गए। एक दल ती उन लोगों का था, जो. 'न॑ थुढ्ध भ. शान्ति' 
“की नीति को भानता था । इस. दल का मुखिया था, ट्रॉट्स्क्ी । 
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इस बल ने अपनी सारी आशाओं का कंन्द्र जमन-काब्ति को ही 
बना रक्‍खा था| इसका कहना था कि जर्मेन-सेना का आगे बढ़ते 
जाना जर्मन-क्रान्ति के लिए एक शुम लक्षण है । क्योंकि जब वह 
आगे बढ़ती जावेगी तो रूसी किसान और मजदूर उसके साथ 
गोरिला-युद्ध ( (्ाणाए।9 ०७7 ) आरम्भ कर देंगे। इससे पहले 
जमेन-सेना में क्राश्ति फैलेगी और फिर जसेन-जाति में । यह दल 
जमेन-सेना के लिए मॉस्की और पेट्रोमेड छोड़ने कक को जेयार 
था। उसकी धारणा थी कवि इस चात से हम क्रान्ति को शीघ्र 
बुला लेंगे। इस दल के विचार में जमेती के साथ सब्धि करना 
संसाग की क्रानितियों के साथ दरा करना था। | 

दूसश दल लेनिन का था और वह समय चाहता था। परू्सु 
लेनिन की व्यक्तितव राय थी कि जमेनी के साथ सन्थि कर ली 
आवे। क्योंकि सम्ध्रि में देश होने से रूस को हानि उठानी पड़ेगी 
आर फिर जमेनी की शर्तें और भी कड़ी हो जावेंगी,परन्तु लेनिन 
अब तक चुप था। क्योंकि वह अपने दल में फूट नहीं डालना 
घाहता था। पर अब बह खामोश रहना घातक समकफता था । 

सन १९१८ की रस्वीं फरवरी को बोलशेबिकों की केन्द्रीय 
कमिटी की बेहक हुई । इस बैठक में सात सभासवों ने सन्धि के 
पक्ष में राय दी। इन लोगों का कहना था कि जमनी की शर्ते 
फौरन मान ली जावें। चार सदस्य सबन्धि के विरुद्ध थे । इसलिए 

स्थ रहे । क्‍योंकि वे लेनिन का. विरोध नहीं करता चाहने 
थे। स्वगम ट्रॉट्स्की भी तत्स्थ था.। 


१४७७ आधुनिक रूस 

अख्त में बेतार के तार दरार जमेनी को सूचित किया गया--- 
ब्रेस्ट की सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए रूस गैयार है। दो 
पश्चात्‌ जमनी का उत्तर आया। परन्तु उत्तर क्या था, शब्टीमेट 

ब्रीती ) था। सब्धि की शर्ते और भी कड़ी बना दी गई थीं 
ओर इन शर्तां को स्वीकार करने के लिए कुल ४८ घण्टे का समय 
दिया गया था। खेर, इस अल्टीमेटम पर विचार करने के लिए 
उपयुक्त केन्द्रीय कमिटी और सोवियट की एक संयुक्त रामा हुई। 
इस सभा में जोरों से विशेध किया गया। सम्धि के किशेधियों 
ने कहा--“हम युद्ध नहीं चाहते, शान्ति चाहते हें। परन्तु 
बेइज्जवी के साथ महीं, ओर न देशद्रोही बच कर ऋार्सि की 
गा के लिए लड़ने में देश की तमाम जनता हमारा साथ 
देगी ।”? 

इस सभा में लेनिन ने एक अत्यन्त सुन्दर तथा प्रभावशात्री 
भसापण दिया था। उससे कहा, “हाँ, हम निस्सहाय हैं और जमेस 
साम्राव्यवाद ने हम पर विजय प्राप्त की है। उसने हमारी छाती 
पर चंदृ' कश हमारे सिर पर तमख्या तान रकखा है और प्निश में 
ऐसी कास्ति कहाँ है जो जमेन साम्राज्यवाद के कठिन चफल से 
हमें छुड़ावे । इसी क्षण आप हमें एक लाख सैनिकों की एक हेदे 
सेना दीजिए जो शत्र को देखे कर कम्पित ने हो, ती में सबन्धि पर 
हस्ताक्षर नहीं करशूँगा । अभी तक मैंने आपको बाधा नहीं पहुँचाई 
है। में चुपचाप अलग हो गया णा।. मैंने आपकी बातचीत करने 
दे पैसे दे दिए थे। कया आपने एक विशाल सेना 





लिए पूरे दी गह 
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खड़ी कर ली है ? क्‍या आपमे बातें बनाने ओर हज्ञा मचाने के 
अलावा और भी कुछ किया है ? 

“अगर हम गॉस्को और पेट्रोमेड छोड़ कर अरत अदेश चले 
जानें तो हमें जर्मनी से केवल दो-तीन सप्ताह के लिए लुष्ठी 
मिलेगी । परन्तु क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं, कि इन दो सप्ताहों 
में संसार में कानिति हो जावेगी। में मानता हूँ. कि यह सब्नि 
अत्यन्त अपसानजनक है। पर यदि ग्राप आज सन्धि पर 
हस्ताक्षर नहीं करते तो एक महीने पग्चात जिस सब्धि पर 
आपको हस्ताक्षर करसे पड़ेंगे, उसकी शर्तें इन शर्तों की अपेक्षा 
सी शुनी बदतर होंगी । 


“यदि आप संसार की क्रान्लि को सुरक्षित रखना चाहते है 
ओर यदि आप सोवियट प्रजातन्त्र को चिस्क्ीवी रखना चाहते 
हैं तो आपको इस अपमानकारी सम्धि-पत्र पर अवश्य ही हस्ताक्षर 
का देना चाहिए । ॒ 


+आाप समभते हैं कि क्रान्ति के मार्ग में गुलाब के फूछ विद्ञे 
हैं और इस होगे . सर्वेदा भण्डा दिल्लाते हुए ओर अस्तर्राष्ट्रीय 
नोरे लगाने हुए बिजयी होते चले जाबेंगे। तब. तो क्रान्ति होना 
सरल है;परन्तु क्रान्ति कोई खेल-तमाशा नहीं है, ऋान्ति के मार्ग में 
कॉटे बिल हैं। आपको घुटने तक कीचड़ में. चलना होगा । 
आवश्यकता पड़ने पर ग्रलीज के ढेर पर पेट के बल रेंगना पढ़ेया | 
तब इस थुद्धू में हमारी विजय होगी |”... 

शक हे है ४ 


९६ आधुनिक रूस 

बोलरेबिकों की निजी सभा में भी सन्धि की शर्तों के 
सम्बन्ध में अनेक प्रश्न किए गए। सन्षि के विशेष्रियों ने लेनिन 
यर प्रश्नों की कड़ी लगा दी । 

स्टेकलोव ( 5/6४0ए 3 ने लेनिन से पूछा---/कॉमरेड लेचिन, 
आप सन्धि की उस शत्ते को क्रिस प्रकार पूरी करेंगे, जिसमें कहा 
गया है कि उकरेन प्रान्त से रूसी सेनाएँ हटा ली जानें। कया 
निःशख्त भ्रान्त को लुटेरे जमनों के हाथों में सोंप देंगे ?”? 

लेनिन ने उत्तर द्या--- सन्धि के अनुसार हस झअपनी रूपी 
सेनाएँ उकरेन श्राब्त के हटा लेगें। शैतान को यह पता ही नहीं है 
कि कीय सी सेनाएँ उकरेन की हैं. ओर कौन सी रूस की। 
सम्भव है, कि वहाँ रूसी सेनाएँ हों ही नहीं, सभी सेनाएँ पकरेन 
की हों और हमें वाश्तव में छुछ हटाना ही ने पड़े | ( हँसी ) । 

“क्या हम फ़िनलैण्ड के साथियों की सहायता न करें श्रीर 
उन्हें प्रबल शत्र से अकेले युद्ध करने दें ९ 

“हस उन्हें सहायता नहीं दे सकते । पर ज़रा सोचिए तो, 
कल क्या हुआ था ! रेल के कुछ डब्बे, जिनमें गोला-बारूद आदि 
सामान भरा था और जो दक्षिण भेजे जाने को थे, रेलवे कर्मचारियों 
की लापरवाही” से फ़िमलैण्ड भेज दिए गए। ऐसी लापरवाही! 
सदा हो सकती है। जहाँ तक नाबिकों का सम्बन्ध है, हमारे 
फ़िनलैण्ड के साथियों ने हम से स्वयं उन्हें घापस खुला लेने की 
कहा है; क्‍योंकि ते नाविक इतने पतित हैं कि झपने शस्त्र तक 
शत्रुओं को बेच देते हैं | 
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“पर हमें साम्राज्यवाद के विरुद्ध साथ आन्दोलन बन्द कर 
बेमा होगा और विश्वव्यापी क्रान्ति की तैयारी रोक देनी होगी / 

“मुझे पता न था कि आज राजनीति के बच्चों से पाला पड़ा 
है। में ती समझता था कि हस सब के सब पुराने ख़र्ठ हैं। 
आप जार के समय उसकी आक्षा के विदद्ध जोरों से आन्दोलन 
कैसे करते भे ? जमेनी का क्रेसर झूस के मिकोलस से अधिक 
होशियार नहीं है । 

“पर हमारी पार्दी के पत्र साम्राज्यवाद और क्लेसर के विरुद्ध 
कुछ नहीं छाप सकते। क्योंकि ऐसा करना ज्रेस्ट-सब्धि के विपरीत . 
होगा । ह 

“केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी सब्धि पर हस्ताक्षर कर रही 
है । पर बह पार्टी की केन्द्रीय कमिटी नहीं है। केस्ट्रीय कमिटी के 
बर्ताव के ल्षिण सोवियट सरकार उन्तण्दायी नहीं है ।” 

इस अकार लेमिन ने सारी शक्षाओं का समाधान किया। 
लोगों का भय जाता रहा | वे समझ गए कि वे सब्धि को जितनी 
बुरी सममते थे, वास्तव में वह उतनी बुरी नहीं है । उन्हें विश्वास 
हो गया कि लेसिन-गेसे नेताओं के हाथों में क्रान्ति सदा शुरक्षित 
है। फल्नत: बोलशेविकों मे अपनी सभा में निश्चय किया कि वे 
सम्धि का समर्थन करेंगे। इस पार्दी के जिन मेंम्बरों की व्यक्ति- 
गत राय सत्धि के विपरीत थी, उनसे भी साधारण सभा में 
सम्धि के पक्ष में राय देने की कहां गया। इस प्रश्न पर किसी 
को भी व्यक्तिगत खतब्त्ता नहीं दी गई। 


श्फ्र्ट आधुनिक रूस 


अन्त में साधारण सभा हुई । कुछ लोगों ने वहाँ भी सन्नि 

का विरोध किया। पर बहुमत से सम्धघि का भस्ताव पास हो 
गया। कम्यूनिस्ट दल के अत्येक सेम्बर ने प्रस्ताव के पक्ष में 
बोट दिया । विरोधियों ने कम्यूनिस्टों को वेशद्रोही तथा 
जमन-जासूस आदि विशेषणों से याद किया। उनका अब भी 
विश्वास था कि सन्धि करके वे लोग रूस की जमेन के हाथ बेन 
रहे हैं । अस्तु । 

दूसरे दिन प्रालःकाल बेतार के तार द्वारा बर्लिंन, विथना, 
सोफिया और क््स्तुस्तुनिया को सूचना दी गई कि रूस नेस्ट 
सन्ध्रि खीकार करने को तैयार है । उसी दिन सोवियट डेलीगेशन 
त्रेष्ट के लिए रबाना हो गया। सोकोनिकोब उसका मुखिया 
था और जाफ़े राजनीतिक सल्लाहकार। जब ने लीग नंग्ट 
पहुँचे, वो उन्हें. पता चला कि अल्टीमेटम ओर भी कड्या बना 
दिया गया है, क्योंकि टर्की ने अपनी कुछ ओर नई माँगें व 
दी थी। 

सोवियट डेलीगेशन ने इन माँगों का घोर विशेध किया । 
उन्होंने कहा, कि हम हस्ताक्षर करने की तैयार है, पर हम पाहते 
हैं कि संसार यह देख ले, कि साम्राज्यवाद हम पर फिक्स 
अत्याचार कर रहा है.। ' 

तीसरी माच को दोनों तरफ़ से सन्धि पर हस्ताक्षर ही गए । 
 कम्यूनिस्ट पार्टी. की सालवीं कॉड्मेस के सामने उपरोक्त सन्धि 
. को खीकार करने का भश्न आया। ०० बोद स्वीकार करने के 
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पत्त में थे ओर १२ बोट विरुद्ध । फलतः सन्धि स्वीकार कर 
त्ली गई । 

१४ वीं माच को इसी प्रश्न पर विचार करने के लिए सोवियछ 
कॉल्मेस की विशेष बैठक हुई। बोलशेविक पार्टी के अलावा शेष 
अन्य पार्टियों ने सन्धि को स्वीकार भ करने को कहा, फिर भी 
बहमत से सन्धि स्वीकार कर ली गई । 

जमेन फ्रेडरल फोम्सिल ने भी १७वीं मार्च को सन्धि 
स्वीकार कर ली । जमेन पाज्नामेण्ट ने भी सर्वसम्सति से सब्धि 
को स्वीकार कर लिया | पर जमत्ती में भी एक दल्ल सब्धि का 
विरोधी था और वह था स्वतम्त्र साम्यवादी द् | लेमिस का 
विश्वास था कि बहुत शीघ्र जर्मनी में क्रान्ति होगी। 

इसीलिए उसने सन्धि करने पर जोर दिया था । 
बह समझता था कि कान्ति के फल-सवरूप जमेनी का शासन 
जनता के हाथ में आ जबेगा और फिर जमनी की जनता स्वयं 
सन्धि की कड़ी शर्तों की हटा कर रूस के साथ रि्रायत करेगी । 
इस तरह झस का काम भी निकल जावेगा और हामि भी न 
जठानी पढ़ैगी। साँप मर जावेगा और लाठी भी न दूठेगी । 
परम्तु लेनिम के विशेधी उसकी इस दूरदशिता पर विश्वास 
न करते थे । 

परन्तु लेनिन कितना दूरदर्शी था और वह हवा का रुख 
कितना पहचानता था, इसका पता इसी से चलता है. कि सचमुच 
कुड महीनों के अन्दर ही. जर्मनी में भीषण क्रान्ति हो गई। 


१८० आधुर्तिक रूख 

० नघम्बण को इस क्रान्ति का श्रीगशेश हुआ । देखते देखते फ़ैसर- 
शाह्वी का तरूता उल्लट दिया गया । जमनी की जनता "जर्मनी की 
भाग्य विधाता बन नई और ब्रेश्ट की सब्धि रही की टोकरी में 
फेंक दी गई । लेनिन के विरोधी भी उसकी दृरदर्शिता के क़ायल 
हो गए और उसकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। 


ककलनन-लन्‍णला न >ननननने 
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ना १९१७ की क्रान्ति ने रूस की कायापत्ट कर दी | 
अब तक तो रूख संसार के दूसरे बड़े राष्ट्रों की 
भाँति साम्राज्यवाद का पोषक था। पर काम्ति के 
पश्चात्‌ वह उसका विरोधी बन गया। 

रूस की क्रान्ति को सान्नाज्यवावी यूरोप 
४ पसन्द में करता था। १९१७ में जब बोलशेकिकों 
ने छस का शासन अपने हाथ में ले लिया, तब यूरोप के राष्ट्र जामे 
से बाहर हो! गए। उन्होंने बोलशेविकों को पदख्युत करने का 
अरसक अयक्ष किया । रूस के विरुद्ध अचार किया गया । उस पर 
आाकमसरशा किया गया तंथा रूसियों को बीलशेविकों के खिलाफ 
कान्ति करने की उकसाया गया। 

१०१८ में इस राष्ट्रों ने रूस को चार्णे ओर से घेर जिया तथा 
उसकी सीमा के भीतर कोई भी आवश्यक वस्तु न जाने दी-- 
ओऔपधियाँ तथा बच्चों के लिए दूध तक रूस में न जा सकता था । 
वास्साइल की सन्धि (॥768:ए रण पएश'््तीण) हारा बाल्टिक 
सागर से काले सागर तक रूस की सीमा पर छोटे-छोटे राष्ट्र 
बनाएं गए, ताकि बोलेशेबिक रूस से बाहर न जा सकें। मिन्रशध्ट्रों 
ने सोवियट रूस पर हमला भी किया तथा. डेमीकिन (20प्रो्ए), 





श्षर आधुनिक रूस 
कोलचक तथा रेह्लिल आदि बोलशेबिकों के विरुद्ध, काम करने 
बालों तथा पोलों की सहायता दी, ताकि वे लोग बोलशेकिकों 
को दबा दें | संसार भर में रूस के खिलाफ जोरों से प्रधार किया 
गया | 

मित्र राष्ट्रों ने जार को युद्ध का सामान देने के लिए शारचैज्लल 
मश्मन्सक तथा बलाडीवास्टक आ;े स्थानों में गीदाम सील सके 
थे। उन्होंने यह सारा सामान रूस की सरकार को बतौर क़ज के 
दिया था। अब घूँकि सोीवियर रूस ने इन क़र्जो' को अदा करने 
से इन्कार कर दिया था, अतर्व मित्रराष्ट्र बह साथ सामान 
अपने अधिकार में जाना चाहते थे। इजलेण्ड, फाम्स, अमेरिका 
सथा जापान ने उन गोदामों की रक्षा करने के लिए अपनी-अपनी 
सेनाएँ उपयुक्त स्थानों पर भेजी । जार के समय के जमीदारों तथा 
पूजीपतियों को ग्रस्येक स्थान पर सहायता दी गई | जदाँ-जहाँ 
मिक्रराष्टों को विजय मिली वहाँ-बहाँ पुरानी सश्कार की ख्ापना 
की गई । हैं 

पर रूस की जनता ले मिन्न-शष्ट्रों के कार्यो' का घोर विरोध 
किया तथा उनकी सेनाओं के सिपाहियों ने विद्रोह किया । ऐसी 
हालत देख कर इस राष्ठों ने, १९१९ के मई और जून में 
भ्क्षमिरल कोलचक की, जी साइबेरिया से पश्चिम की ओर बदू 
रहा था, सहायता करने: का निश्चय किया । . उसी समय जनरत्त, 
डेनिकिन कोजचक से मिल कर काम करने के लिए कॉकेशस से 
लत्तर की -ओर बढ़ा। मित्र-राष्ट्रों से भरपूर सहायता मिलने के 
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कारण इन सेनापतियों को बिजय ग्राप्त हुईं।. पर उनकी यह 
विजय ज्ञेणिक ही थी | 
सम १९१८ से १९२२ तक के चार वर्ष सोवियट' रूस के लिए 
परीक्षा के क्षमय थे । इन वर्षों में रूस ने बड़े कष्ठ उठाए। 
पश्चिमीय राष्ट्रों से इस तरह बहिष्कृत तथा तिरस्कृत होकर 
सोबियट' रूस से अपना ध्यान पूर्वीय राष्ट्रों की ओर दिया। पूर्बीय 
रा्ट्रों की हालत भी इस समय ऐसी थी कि रूस का कार्थ बड़ा 
सरल हो गया। एशिया के करोड़ों मनुष्य साम्राज्यवाद के जत्पातों 
से कब रहे थे। भारतवर्ष, चीन, टर्की तथा इंगाम में साप्राज्यवाद 
के विरुद्ध आवाजें उठ रही थीं। ह 
सोवियट रूस ने पूर्वाय राष्ट्रों का सहयोग आप करते का 
प्यज्ञ किया | तथा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उससे मिश्नलिखित 
चार सिद्धान्त पूर्वीय राष्ट्रों के सामने रकखे :--- । 
(१) ज्ञारकालिक के साम्राज्यवाद का अन्त जार के साथ 
ही हैं। गया है जीर अब रूस साम्राज्यवाद का विशेधी है। 
( २) रूस के अन्दर जितनी, अल्पर्सस्यक जावियाँ हैं उन्हें 
स्वतन्त्रता दी जावेगी । _ ' 
(४ ) अफगानिस्तान तथा इंरान आदि राष्ट्रों की स्वतन्त्रता 
झूझे को मान्य होगी तथा बह उनकी रक्ा करेगा । | 
(४ ) एशिया तथा पूर्वीय यूरोप के छोटे-छोटे स्वतल्त्र राष्ट्री 
की रक्षा का फैयल एक ही उपाय है और बह यह है कि सब सिलल 
कर एक स्वर से पश्चिमीय साम्राज्यचाद का विरोध करें। . - 


१५७ आधुनिक रूस 


रूस इन सिद्धान्तों की घोषणा करके ही नम रह गया। उसने 
इन्हें कार्य में भी परिणत कर दिखाया। टर्की, अफ़रानिश्वान तथा 
इंरान आदि से इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार मई सन्धि हमे । रूस 
की एशिया-सम्बन्धी मीतिकी मभुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार थीं :--- 

( १ ) टर्की, ईशान और अफगानिस्तान से मैत्री कस्ना तथा 
मिश्र और भारतवर्ष को एक दूसरे से आल्षण करके आज़रेजी 
साम्राज्य को दो टुकड़े में विभाजित कर देना । 

(२ ) चीन तथा सुदूर-पूर्व के उन दूसरे देशों को, जो पश्चिमीय 
साम्राज्यवाद के शिकार बने थे, अपनी और मिलाना । 

(३) जापान को आर्थिक सुविधाएँ देकर उससे मित्रता 
करना | 

उपयुक्त ध्येय को प्राप्त करने के लिए रूस ने पूर्वीय राष्ट्रों की 
कई कॉड्य्रेसें बुलाई । सब से पहली कॉड्म्रेस बाक़ू में हुईं थी। 
इस कॉड्प्रेस में भाषण देते हुए पूर्वीय राष्ट्रों का लक्ष्य करके 
ज़िनोबीव ( 2&7०४७०९ ) ने कहा था :-- 

“छाब पहले-पहल पूर्वीय राष्ट्रों की कॉड्मेस में सम्मिलित 
होने के बाद आप लोगों को चाहिए कि इस लुटेरों--.इज़्लैण्ड और 
फ्रान्स के पूँजीपतियों--के विरुद्ध धार्मिक युद्ध की घोषणा कर 
बें। अब समय आ गया है. कि समस्त संसार के मजदूरों और 
किसानों को जगा दिया जाय ।? | 

अपने व्याख्यान के अन्त में जिनोबीज में. कहा था-- 
“कम्यूनिस्ट इण्टरनेशनल्त पूर्वीय राष्ठों को साक्ष्य करके कहता है, 
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भाईयों, सब से पहले हम तुम्हें त्रेटिश साम्राज्यवाद के विश्द्ध 
धार्मिक युद्ध के लिए आह्वान करते हैं |” । 

१९२२ की २११ वीं जनबरी को चीन, कोरिया, जापान, डे 
तथा ईस्ट-इण्डीज आदि देशों के प्रतिनिधियों की सभा मॉस्‍्को में हुई 
थी | इन्होंने अपना एक मेनिफ्रेस्टी निकाल कर कहा था कि “हस 
लोग जिन्दा रहना चाहते हैं और जिन बरतुओं पर हमारा हक़ 
है, उन्हें हम बलपृूबक ले लेंगे। क्योंकि हमारी संख्या अधिक 
है। हम लोग करोड़ों हैं। हमारी एकता ही हमारा बल है। 
जापानी, अमेरिकन, अज्रेज, फ्रान्सीसी तथा संसार के छान्‍्याम्यथ 
लुटेरों से हम अन्त तक थुद्ध करेंगे। चीन, कोरिया, अ्शान्त 
महासागर के द्वीपों, इण्डोचीन तथा ड्च-इण्डीज से उन्हें निकाल 
बाहर कर दो । सुदृर पूर्व से इनका पैर उखाड़ दो ।! 

पत्येक कॉड्ग्रेस में कम्यूनिस्ट इण्टरनेशनल ने पश्चिमीय 
खाम्राज्यवाद के विरुद्ध पूर्वीय एकता की घोषणा की । 

१९२१ में सीवियट थूनियन ने ईरान, अफ़रगामिस्तान, 
बोख़ारा तथा टर्की से सन्धियाँ कीं। पहिली शर्धि इराम से हुईं । 
इस सन्धि की पहिली धारा में जार के समय की की हुईं ,उम 
तमाम सम्धियों को, जिनके दायरा इरानियों के हक्कों को घक्का पहुँचता' 
था, रद कर दिया गया | प्लम्धि की दूसरी थारा में रूस ने जार 
की उस नीति की निन्‍दा की, जिसके द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों से 
मिल कर एशिया के श्टों को अपने अधिकार में लाने का अयक्ष 
किया जाता था। सोषियटः रूस ने ज्ञार की उस नीति का 


१५६ आधुनिक रूस 


पूशंतया त्याग करने की घोषणा की तथा ऐसे. किसी 
भी काये में भाग म॑ लेने का बादा किया, जिससे पईराम 
को हानि पहुँचने की सम्भावना हो। आठवीं घारा द्वारा लसने 
जार की सरकार द्वार दिया छुआ ऋण रद का दिया। ऋण 
के बदले में इंशान ने जार की सरकार को जो रिआयतें दी थीं, 
उन्हें. सोवियट सरकार ने ईरान को बापस कर दी और अन्त 
में इंगन के अधिकारों की रक्षा करमे का वचन दिया । 

दूसरी सन्धिटर्की से हुई थी । इसमें कहा गया कि ऐसी कीई 
भी सन्धि या अन्तर्गाष्रीय सममोता, जिस पर दोनों शाषट्रों ने बाध्य 
होकर हस्ताक्षर किए हों, न माना जावेगा तथा पूर्वीय गएों को 
स्वतन्ववा तथा सनवादी सरकार स्थापित करने का आधिकार होग। | 

इस समय की को हुई अन्यान्य सब्धियों में भी इन्हीं बातों 
का समावेश है। सब में पूर्वीय राष्ट्रों की स्वतम्जता के अधिकार 
दिए गए हैं। अफ़ग्मानिस्तान की सन्धि द्वारा रूस ने सीमामान्‍्त के 
जिलों को, जो रूस के अधिकार में थे, अफगानिस्तान को जीटा 
दिया; क्योंकि उन जिलों के लीग अफगानिस्तान के अधीन २ 
चाहते थे । 

इस तरह रूस मे निकद-पूर्वीय राष्ट्रों से मैत्री स्थापित की 
उनकी सहानुभूति प्राप्त की और साम्राज्यवाद-बिरोधी एक वच्त 
सैथार किया। 

पर सुदूर-पूबे में रूस को नई फठिनाइयों का सामना करना 
पढ़ा । लिकट-पूर्वे के टर्की, अफ्रशांनिशात और ईशान तो बहुत . 
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कुछ स्वतन्त्र थे। पर सुदृर-पूर्व के देशों में एक जापान को छोड 
कर, बाक़ी सब के सब साम्राज्यवाद के चहल में फैसे थे । बल्कि 
जापान स्वयम्‌ उन देशों में अपना साम्राज्यवादी पाँव फैला रहा 
था। रूस मे सब से पहिले चीन पर अपना प्यान विया। उस 
समय चीन की स्थिति भी ऐसी थी कि रूस का कार्य बड़ा सरक्ष 
हो गया। १५२० के बाद के चीन के राष्ट्रीय आम्वोलन का 
आुकाब रूस के पक्ष में था । जापान चीन पर अत्याचार कश रहा 
था। यहाँ तक कि चीन ने जापानी माल का बहिष्कार कर रक्‍खा 
था। अतर्व जापान को शेकने के लिए चीन रूस के साथ काम 
करने की तैयार था। पश्चिम के साम्राज्यवादी राष्ट्र भी चीन 
पर आतडूः जसा रहे थे, अतए्व उनके विशुद्ध भी चीन रूस से 
मिलने के लिए पू्णातया तत्पर था। एक ही समय चीन और रूस 
एक दूसरे की दोस्ती के इच्छुक थे, अतएब १९२४ में दोनों राष्ट्रों 
में एक सन्धि हुई। चीन के बारे में जायें ने दूसरे देशों से जो 
सब्धियाँ की थीं, वे सब इस सन्घि द्वारा रद्द कर दी गई'। चीन 
की ईस्टन रेलवे के दस डाइरेक्टर नियुक्त किए गए, जिनमें से 
पाँच चीन के और पाँच रूस के थे। यह भी तय हुआ कि इस 
रेबावे के सम्बन्ध में खियने मामले अविष्य में होंगे, वे सब चीन 
और रूस आपस में तय कर लेंगे और किसी तीसरे शष्ट्र का 
इससे कोई सम्बन्ध न होगा। सित्र-शप्ट्रों ने इस समझौते का 
सीत्र विरोध किया, क्योंकि वे भी रेल के सामले में अपना _ 
अधिकार चाहते थे। १९२५० में रूस ने जापान से सब्धि की। 
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जापान को बहुत सी आर्थिक सुविधाएँ देकर उसकी अपना मित्र 
बनाया । 

«इस तरह रूख ने एशिया के प्रायः सभी राष्ट्रों से मैत्री 
स्थापित की । रूख की दूरद्शिता तथा बुद्धिमानी से रूस, ईरान, 
अफगानिस्तान, चीन, टर्की तथा जापान का एक गिरोह बल गया। 
इनका उद्देश्य है यूरोपीय राष्ट्रों के साम्राज्य-विस्तार को रोकना । 
यह नवीन एशिया के इतिहास का पहिलला अध्याय है। रूस के 
नेतृत्व में एशिया के राष्ट्र अपने को यूरोपीय साम्राज्यवाद से 
बचाने तथा एशिया की उम्नति का प्रयत्न कर रहे हैं। छाभी सो 
इस कार्य का श्रीगशेश हुआ है । देखना है, इसमें इन राष्ट्रों को 
कहाँ तक सफलता सिलती है और रूस अपनी सीति में कितना 
सफल होता है । ह 
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बीन रूस संसार के लिए एक अनोखी बस्सु है । 
सारे संसाश की आँखें आज उसकी ओर 
क्षगी हुई हैं। बढ़े-बढ़े विद्वानों ने इसकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है। विशेषज्ञों का कहना 
है कि दस-बीस वर्षों के अन्दर ही छस 
श संसार का नेता बनेगा। सोवियट रझूस फी 
चर्चा शिक्षित सम्राज में प्रतिदिन होती है |छसके शजमैतिक 
तथा आशिक प्रश्नों पर हम बहुघा लिखा-पढ़ा करते हैं। पर आज 
पाठकों के सामने उसके एक ऐसे पहलू को रक्‍्खा जा रहा 
है, जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। वह है, रूस 
की नवीन शिक्षाअणाली। संसार ने रूल से बहुत सी बातें 
सीखी हैं। पर सब से आवश्यक बात जो हमें आज उससे 
सीखनी है, बह उसकी शिक्षा-अणाली ही है। 
यह शिक्षा-प्रशाली रूस के लिए भी मी बिलकुल नई 
बस्सु है। इसका श्रीगणेश १९९१ या १९२२ से होता है। दो ही 
यों में रूस ले इसमें इतली उच्नति कर ली थी कि १९२४ में ही 
ब्रिटिश ट्रेड यूनियन डेलीगेशन” ने अपने रिपोर्ट के १३८ वें पन्ने 
में लिखा है, कि. किसी भी विषय में, विचारों में इतनी क्रान्ति 
नहीं हुई है, जितनी. सोवियट रूस की नवीन शिक्षाअणात्री 
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में। इसके भी पू्ष १९२१ में, जेल्सफ़॥ ने लिखा था कि 
सोवियट यूनियन अपने शिक्षा के महान उद्यांग द्वारा रूस की 
तमाम जनता को शक्तिशाली तथा ज़िम्मेदार बना रहा मे । 

पर इस नवीन शिक्षाअगाली का दिशद्शन कप्ने से पहले, 
आइए हम रूस की पुरानी शिक्षाअणाली को भी देख लें। 
बीसवीं सदी के आरस्म में, जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध था, 
रूस यूरोप के और देशों से बहुत पीछे था। रूस के चहुत थोड़े 
पुरुष लिख-पढ़ सकते थे | यदि हम यूरोप के भिन्न-मिश् देशों की 
सेनाओं के “गरूठों की शिक्षा की तुलना करें, तो हमें उस समय 
के रूप की शिक्षा का पता लग जावे। बेलजियम की सेना में 
सौ पीछे ९२ रैगरूट पढ़े-लिखे थे, फ्राल्स की सेना भें सौ पीछे 
९६ लिख-पढ़ सकते थे, इज्धकैण्ड की सेना में ९९ प्रति सेकड़ा 
शिक्षित थे और जमनी की सेना में २,००० गेंगरट पीछे 
१,९०९ रंगरूट पढ़ें-लिखे थे, पर रूख के गेंगरूटों में से। पीछे केबल 
६२ शिक्षित थे ! 

जनता को अशिक्षित रखना. रूस के जायें की नीति थी। 
उन्‍हें शिक्षित बनाने का उल्योग करने की कोम कहे, जारों की 
सरकारें उल्दा शिक्षा केमार्ग में रोड़े अटकाती थीं । फेवल 
अमीशों के लड़के शिक्षा पा सकते थे। किसान और मजदूरों के 
छड़के यदि ऊँची शिक्षां पाता चाहते थे,तो उन्हें महान कठिमाइयों 
का सामता कंश्ना पढ़ता था | जांर एलेकुजण्डर के चौथे 
शिक्षानमन्त्री शिशकोब (5॥970:0₹) वें शिक्षा कौर नगवा: 
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छुलना करते हुए कह्दा था कि जैसे नमक जब थोड़ा खाया जाता 
है. तब फ़ायदा पहुँचाता है, बैसे ही शिक्षा भी थोड़ी ही बाम- 
जनक होती है, और जैसे अधिक नमक का पयोग हानि 
पहुँचाता है, बैसे ही अधिक शिक्षा भी हानि पहुँचाती है। अतएब 
तमाम जनता को शिक्षित बनाने से लाभ की अपेक्षा हानि ही 
अधिक होगी । 

उस समय रूस के मदरसों में बहुत थोड़े लड़के पढ़ते थे ). 
मिम्नाड्लित विवरण से पता चलता है कि १९०४ में किस देश में 
कुल आबादी का अतिशत कितना हिस्सा मदरसों में पड़ता थाः-- 


देश का नास कुक श्रावादी का पतिशत 
अमेरिका गे 2 श्३ 
जर्मन साम्राज्य... ही १९ 
हुक सैणड ब । हा १६ 
फ्रान्स मा न ९५ 
ख्स ३३ 


. रूस की सरकार गे इन स्कूलों पर पूरा अधिकार जमाया 
था।। वही तय करती थी कि मदरसों में क्या-क्या पढ़ाया जाने । 
सरकारी निरीक्षक अध्यापकों पर अपनी लगाम कसे हुए थे। 
शिक्षकों का बेतन भी बहुत थोड़ा था। जो थोड़े से विद्यार्थी 
ऊँची शिक्षा प्राप्त करते थे, उन्‍्हों 'डिसिस्रिन! के कड़े नियमों का 
पालन करना पड़ता था। उनकी अस्येक बात पर नियस लगा दिए . 
गए थे। के ज्लीग किसी को सानपत्र नदे सकते थे; और कल 
| हट 3 
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अपना डेपुटेशन कहीं शेज सकते थे। विश्व-विद्याल्य में था 
उलके हाते के अन्दर ऐसी कोई भी बात न कर सकते थे, जिसका 
शिक्षा से सम्बन्ध न हो। उन्हें कोई सभा आदि करने का 
अधिकार न था और जनता में व्याख्यान न दे सकते थे। विश्व- 
विद्यालय के विद्याथियों भे इन कठोर मियमों के विरुद्ध 'अनेक 
बार आन्दोलन किया, परन्तु कोई फल न हुआ । 

अन्त में जार्थाही का अन्त हुआ। रूस में भीषण क्राध्सि , 
हुईं। पुरानी रझड़्ियों का अन्त हुआ | रूस ने नवीन जत्साह से 
नए भाग पर कदम सकला। प्रत्येक ज्षेश्र में उत्साह से वैयपूर्वक 
परिवतन किया गया। घुरानी अशिक्षा को दर करने के खिए तथा 
जनता कं शिक्षित बनाने के लिए लागोीं ने जी तोड़ परिश्रम क्रिया । 

१९१८ में अखिल रूस का शिक्षा-सम्मेलन सॉंस्‍्कों में हुआ। 
रूस के नेताओं ने अनता में शिक्षा का अचार करते के लिए 
योजनाएँ बनाई । पर उन योजनाओं को सफल बमाने के लिए 
साधनों की. कमी थी.। सब से बड़ी अड्चम घन का अभाव 
था। १९५१ में सोवियट रूस ने अपनी आर्थिक नींब हृढ की 
ओर धन का अभाष दूर किया। तभी से रूस में शिक्षा के लवीन 
युग का श्रीगणेश हुआ । 

रूस की नवीन सस्कार मे सब से पहिले धासिक शिक्षालयों 
का अश्य अपने हाथ में लिया। शिक्षालय गिरजाघरों से अलग कर 
“दिए गए। थम का शिक्षा से कोई सम्बन्ध न रह गया । सगकारी 
पाठशोलाओं से धामिक विषयों का अध्ययन उठा दिया गया 


सोबवियट रूस की नवीन शिक्षा प्रणाली १६३ 

सोबवियट-यूनियन में शिक्षा का प्श्न अल्येक प्रजातस्त्र को 
सौंप दिया गया है। अत्येक अजातनन्‍्त्र तथा भस्येक शहर में 
एक शिक्षा-विभाग है । गअस्येक शहर, प्रत्येक जिखा तथा 
पत्येक परान्‍्त में शिक्षा-विभाग है ओर वहाँ के निवासी अपने 
'शिक्षा-विषयक प्रश्न की अपने ढछड़ा से हल करते हैं पर इसका अर्थ 
यह न सममना चाहिये, कि अपनी-अपनी डफ़्ली और अपता- 
अपना शग” की कहावत चरिताथ हो रही है। देश भर के शिक्षा 
का प्रश्म एक सूत्र में बैंघा हुआ है और सब का एक ही ध्येय तथा 
उद्देश्य है। ट्रेड-यूनियन, कम्यूनिस्ट पार्टी आदि देशव्यापी 
संस्थाओं ने शिक्षा की समस्या को एक बना रक्‍खा है। हाँ, एक 
ही आन से देश भर की शिक्षा का सख्चालन नहीं होता। 

सोवियट यूनियन में चार बड़े-बड़े ग्रजातन्त्र हैं। जिनके नाम 
हैं-.-रसन अजातन्ध, अकरेन, क्राइट रसा तथा द्वान्सकॉकेशिया । 
अस्थेक प्रजातन्‍्त्र में एक शिक्षा-मन्त्री तथा एक शिक्षा-विभाग 
होता है। शिक्षा-विभाग के और भी कई शपविभाग होते हैं । रूस 
के एक प्रजातन्त के शिक्षा-विज्ञाग की निम्नाक्लित शाखाएँ हैं :--- 

९) सक्ठम-विंगाग, (२) सामाजिक शिक्षा-विभाग 

(३) ओद्योगिक शिक्षा-विभाग, (४) राजनेतिक शिक्षा कमिटी, 
(इस कमिटी में: ट्रेड-यूनियन, कम्यूनिस्ट पार्टी आदि के अतिविधि 
शामित्र है), (४) वैज्ञानिक शिक्षा-विभाग, (६) साहित्य तथा 
सम्पादन-क्ला-निरीज्षण विभाग और (७) वैज्ञानिक स्टेट 
कौन्सिल । . - 
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शिक्षा-विभाग के निरीक्षण में निम्नलिखित काम किए जाते हैं :-. 

१--सरसकारी प्रकाशन 

२--सरकारी सिनेमा 

३--परकारी थिएटर 

प्रजातत्त्र के सभी शिक्षा-विभागों का सम्बाल्नन उपयुक्त छत 
से किया जाता है। ग्जातब्ज के अत्येक छोटे से बढ़े सिम्से में 
स्थानीय शिक्षा-विभाग है, जिसमें उसे पूरी स्वतन्त्रता है। परन्तु 
प्रजातन्त्र के दो शहरों--मॉस्की तथा लेनिव्संड--में शिक्षा का छल 
खअतग-अलग है। सिद्धान्त एक है, केबल कार्य-शेली भिन्न है। 

रूस के सामने अुख्य दो प्रश्न हैं। एक ते तमाम नई पीढ़ी थे 
लोगों को पढ़ाना और दूसरा उन बढ़े-बूढ़ों को पढ़ाना, जो जार 
के काल में पढ़ न पाए थे और तब से अशिक्षित चले आ रहे हैं | 
इस तरह मानो ज्ञार के पापों का ग्रायश्वित रूस को अब करता 
पड़ गहा है । 

रूस में शिक्षा का विस्तृत जाल फैला है। जैसे ही बालक 
तीन वर्ष का होता है, उसके भावी शिक्षा की लींब रख वी जाती 
है । वीन बर्ष से छोटे बालक स्वास्थ्य बोड' के आधीन रहते हैं | 
बही उनकी वेख-भाल करता है। जब बालक आठ बर्ष का होता 
है ।तो उसे पढ़ने के लिए. बाध्य किया जाता है। पर लीन बर्ध से 
लेकर आठ वर्ष के बीच के पाँच बर्ष भी व्यर्थ नहीं जाते। उसे 
इन वर्षो में सरल मनोरक्षन के साथ उपयोगी बातें सिखाई 
_ ज्ञाती हैं। खेलना, क्रिस्सेकहानी कहना, करीब के स्थानों की सैर 


सोबियट रूस की सवीन शिक्षा श्रणालत्री श्ह्रष 


करना आदि बातें बालकों को सिखाई जाती हैं, और उन्हें भविष्य 
के लिए तैयार किया जाता है। आठ वर्ष से १५ बष तक भ्येक 
बालक की मदरसा जाना पड़ता है। इन सात वर्षा' में उसे 
शिक्षित किया जाता है। इस शिक्षा-काल के दो हिस्से हैं । पहिला 
हिस्सा आठ वर्ष से १४ वर्ष तक है। १२वें वर्ष इस शिक्षा की 
यहिली मडिजल समाप्र हो जाती है। दूसरी मड्ज़िल १२वें वर्ष 
से १०वें वर्ष तक है और कहीं-कहीं १७वें व्ष तक। यह 
शिक्षा अधिकतर गाँवों में दी जाती है। ९९२४ के जनवरी महीने 
में रूस भर में ऐसे ९२,८०७ मदरसे थे | इनमें से 2९, ३०६ थानी 
८७० प्रति सैकड़ा गाँवों में थे । 

जब एक बालक १० व का हो जाता है, तब उसे उद्योग-घम्पे 
की शिक्षा दी जाती है।जों १८या १९ वर्ष तक जारी रहती 
है। ऐसे मदरसे तीन भाँति के है :--- 
भवरसों में देहाती बद्मोग-घन्धों की शिक्षा दी जावी है। (२) शहर 
के शिक्षाल्ूय, जिनमें तिजारत, व्यापार आदि की शिक्षा दी 
जाती है । (४) फीवटरी-स्कूल--ये मदरसे किसी जद्योग-धब्पे से 
सम्बन्ध रखते हैं। जो लोग उस धम्धे में पहले-पहल आते हैं, थे 
इन्हीं शिक्षालयों में पढ़ते. हैं। अतिंदिन चार घण्टे प्रौकटरी में 
काम करते हैं. और प्रतिदिन चार घण्टे उसी फ्रैक्टरी-स्कूल में 
पढ़ते हैं। १५०४ के जनवरी भाह में ३, १७,८४२ लड़के इम 
मदश्सों में पढ़ते थे । 
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अर 
डी 
शक 


जब बालक २१९ बय का हो लेता है और प्रारम्भिक शिक्षा 
समाप्त करके आगे पढ़ने की योग्यता तथा इश्छा रखता है, तो 
उसके लिए डँची शिक्षा का प्रबन्ध है। १९२४ में ऊँची शिक्षा, 
देने वाले ९१९ शिक्षालय थे, जिनमें ९,५५, १७६ विद्यार्थी शिक्षा 
पा रहे थे। ऐसे शिक्षालय ६ भाँति के है--१५२४ में दबाई के ६६, 
कृषि के १५२, उद्योग-बन्वे के २१५, अथशाब्व के ५३, संगीत-बिद्या 
के ९२ शिक्षाल्य थे । 

सोवियट यूनियन में विश्वविद्यालय भी हैं। मॉस्की के प्रथम 
विश्वविद्यालय में ९,००० विद्यार्थी शिक्षा पा खहे हैं। इन 
विद्यार्थियों में से ४५ प्रति सेकड़ा विद्यार्थी आर्थिक सहायता पाते 
हैं। मॉस्कों में एक और विश्वविद्यालय है, जिसमें कम्यूमिस्ट 
पार्टो का काम करने के लिए लोग वेयार किए जाते हैं । 

अन्त में, रूस के आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक 
नेताओं के सुभीते के लिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अध्यापकों 
के शिक्षा के लिए तथा भइई-वई खोज तथा आविष्कार के क्षिए 
अनेक संस्थाओं का प्रबन्ध है । 

रूस की उपयुक्त शिक्षा-प्रशाली मनन करने योग्य है। जिस 
ढड़्' से रूस शिक्षा के प्रश्त को. हल्ल कर रहा है, उससे ती यही 
मालूम पढ़ता है कि भविष्य में संसार के विद्यार्थी अपनी शिक्षा 
के लिए इज्ञलेएण्ड आदि न जाकर, रूस जाया बरेंगे, और रूख 
संसार की शिक्षा का केन्द्र बन जावेगा | ह 





सोवियट रूस का शासन-विधान 


ते यूरोपीय महायुद्ध के पूर्ण रूख दस 

“ प्रथक-प्रथक भागों में बैँटा था, जिनमें 
रूसी, पोल, यहूदी, फ़िन और मज्गील आदि 
जातियाँ रहती थीं। इन जातियों की 

: भाषाएँ तथा घ्मे भी प्रथक-प्रथ्क थे | रूछ 





ह #एण.. के असिद्ध जार पीटर के समय से पहले रूस 

यूरोप का एक आग ने समझा जा कर, एशिया का ही भाग 
समझा जाता था। प्रीटर ने रूस को यूरोपीय जामा पहिनाने का 

भगसक ग्रयक्ष किया और रूस में यरोपीय सम्यता का खब प्रचार 

किया ! 


: अठारहबीं और उन्नीसवीं सदी से रूस यूरोप की राजनीति 
में भी आग लेने लगा था। जिस समय नेपोजियम का सिताश 
बुलन्दी पर था, उस समय फ्रान्स के क्रान्ति की लहरें छल तक 
पहुँच गई थीं। नेपो१खियन का रूस पर घाबा करना, निराश होकर 
लोटना और अन्त में उसके साम्राज्य का छिन्नमिन्न होना, ये 

' सब ऐतिहासिक घटताएँ इतिहास के अत्येक विद्यार्थी को भज्मी- 
भाँति मालूम हैं। नेपोलियन के पतन का सब से बड़ा कारण भी . 
रूस ही था | । 
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रूस ऐसे विशाल देश में, जहाँ अनेक जातियाँ रहती हों; 
जहाँ की सभ्यता पिछड़ी हो और जहाँ सेनिकवाद का बोल- 
बाला हो, निरझ्ुश शासन ,खूब फल-फूल सकता हैं। फल्नतः रूस 
का शासन भी निरछ्ुश ही रहा है। समय-खसय पर विवश 
होकर जारों को कुछ सुधार करने पड़े थे, पर थे सुधार बढ़े थोभे 
थे। शासकगण जनता के प्रतिनिधियों को वास्तविक अधिकार 
नहीं देना चाहते थे | सच १८४८ में जब लोकतन्त्रबाद की लहरें 
पश्चिमीय यूरोप के एक कोने से दूसरे कोने तक बह रही थीं, और 
जब भ्राग्स, इटली ओर जर्मली में नवीन विधान बस रहें थे, 
तब रूस में ज़ारशाही का बोलबाला था और वहाँ जनता को 
कुछ भी शासानाधिकार आप्र न थे । 

कुछ बर्ष पश्वात्‌ जार ट्वितीय एलेकजेण्डर ने गुलामी की 
अथा उठा दी थी ओर किसानों की आर्थिक हालत सुधारने 
का प्रयत्न किया था। पर जमींदारों के अधिकार ज्यों के त्यों बने 
थे और राष्ट्रीय शासन में जनता का कुछ भी दाथ न था। पर 
सूबों और जिलों के शासम में अवश्य जनता को एलेक्जेण्डर मे 
कुछ अधिकार दिए थे। जिलों में जिला-समाओं की स्थापता की 
गई थी । जिन्हें जेम्सद्वस ( 22९775:705 ) कहते थे । ह 

उपयुक्त सूबा और जिला-समाओं ने रूस में सुधार-आन्दोलत 
फी उत्साहित किया। राष्ट्रीय शासन में राजनीतिक सुघार करना, 
इस सुधार-आन्दोलन का प्रधान लक्ष्य था। जनता विधान चाहती 
थी और उनके लिए एक शघट्ट्रीथ पालमिण्ट की. खापना करना 
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चाहती थी। जज्नीसबीं शताब्दी के पश्चात ही इस आन्दोलन ने 
व्कियल खूप धारण क्िया। रूस के शासकगण झुघार ओर 
क्रान्ति को एक ही सममते थे। वे विधान! तथा 'पालमिण्ट? 
शब्दों से इतने भयभीत थे कि इन दोनों शब्दों पर सेन्सर लगा 
दिया था, जिससे कोई भी समाथार-पत्र अपने किसी लेख में इस 
शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता था। एक तरफ़ ये सब हो गहा 
था और दूसरी तरफ़ कालंमाकर्स की शिक्षाएँ रूस के नौजवानों 
को साम्यवादी बना रही थीं तथा रूस में सामाजिक लोकतम्भीय 
दक्ष की स्थापना हो रही थी । ' 
इसी अवस्था में सन १९०४ में रूस और जापान का विख्यात 
के छिह गया। इस थुद्ध में जापान ने रूप को घुरी तरह 
हराया । संसार के आधुनिक इतिहास में यह पहिला ही अवसर 
था, कि यूरोप के एक प्रबत्ष शेष से एशिया के एक राष्ट्र से भुृंह 
की खाए थी। इस गप्द्रीय अआपमास ने रूस के नौजवानों को 
बेवैस कर दिया | वे तिलमिला उठे । जनता में असन्तोष इतना 
ढ़ गया कि जासशाही घबड़ा गहे। सामाजिक लोकतस्तों की 
संख्या बढ़ने लगी, यव्रपि दसन-वक्र सी तेजी से चल्ल रहा था | 
सामाजिक क्ोकतन्त्रों मे घोर आन्दोलन आरम्य किया। उन्होंने 
अज़दरश को भड़काता शुरू कर दिया। जारशादी समझ गई 
कि यदि उसे जीवित रहना है, तो दर्मन बन्द ऋऑश्ना हीगा और 
घ्टीथ पालामिण्ट की माँग के पति उदार नीति से फोम लेवा 
गा। 
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अतएवं सब १९०८ में जार ने कुछ डिश्रियाँ जारी कीं । 
जशका कहना था कि इस डिशियों का अमिप्राय जनता को विधान 
देना था। पर वास्तव में इससे निरकुश शासन का अन्त नहीं 
हुआ। बरन इन डिग्रियों ने जार के अधिकारों का समर्थन किया । 
जार के मन्त्री केबल जार के प्रति ही उतरदायी माने गए। एक 
राष्ट्रीय पार्त्ामेण्ट की योजना की गई । पालमिण्ट में दो सभाएँ' 
थीं। बड़ी सभा को साम्राज्य की कीन्सिल ( (:०07ण] ती ॥6 
एणा॥8 ) कहते थे और छोटी सभा का माम उ्यूमा ([2प09) 
था। बड़ी सभा के आधे सदस्यों को जार नियुक्त करता था और 
शेष आधे आन्सीय सभाओं, जमीदारों, चम्बर आफ. कॉमस, 
गिर्जाघरों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा ९ वर्ष के लिए चुने जाने थे। 
चालीश वष के ऊपर के लोग ही सदस्य चुने जा सकते थे। 
छोटी सभा के सदस्य जिला-सभाओं द्वारा चुने जाते थे। आम 
क्ामूनों के लिए छोटी सभा की स्वीकृति आवश्यक थी। छीदी 
सभा में सैनिक तथा चैदेशिक भीति पर बहस नहीं हो सकती: 
थी। अशस्तु । 

जपयुक्त विधान को यद्षि उचित ढ्ढ से कार्याग्बित किया 
जाता, तो सम्मब था कि कुछ अच्छा परिणाम निकलता,पर जार 
ओर उसके मन्त्रियों ने विधान के साथ विश्वासघात करनो शुरू 
ऋश दिया। जलता मी शान्ति के साथ विधास की परीक्षा नहीं 
करना चाहती थी। प्रथम ओर टितीय ड्यूमाओं में गरम-दंत की 
भरमार थी। उन्होंने अपने उ्याख्यानों तथा कार्यों से मम्तियों को 
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भयभीत कर दिया । इ्यूसा ने सन्त्रियों को अपने अति उत्तरदायी 
बनाने का अयल्न किया | सुधारों की एक सूची बनाई गई, जिसमें 
राजनीतिक क्रेंदियों को छोड़ते तथा भूमि को किसानों की भलाई 
के लिए छोटे-छोटे भागों में बाँटने आदि की योजनाएँ शामिल 
थीं। इ्यूमा के कुछ सदस्य क्रान्ति का आह्वान करने लगे। 

परिणाम-स्वरूप दोनों ड्यूमाएँ तोड़ दी गई' और जार तथा 
जसके भन्थ्रियों ने चुनाव की एक नवीन योजना तैयार की | इस 
योजना के अनुसार मताधिकाशियों को निम्त-लिखित बर्गों में 
विभाजित कर दिया गया, जैसे जमींदार, व्यापारी, किसान तथा' 
मजदूर | इन वर्गों को मिन्न-मिन्न स्थान दिए गए। सबसे अधिक 
सीटें जमींदारों को दी गई और सब से कम किसानों तथा 
मजदूरों की | फलत: सभ १९०५ का विधाम बहुत आंशों में रह 
कर दिया राया । 

जपथुक्त नवीन योजना के परिणाम-स्वरूप तृतीय इ्यूसा ने 
जार के कथमानुसार चलना अज्ञीकार किया, चौथी. व्यूमा भी 
जार के इशारे पर चलती थी। इन ब्यूमाओं में जनता के सच्धे 
प्रतिनिधि थे थे। चौथी व्यूमा के कार्य-काल में यूरोपीय महायुद्ध 
का ओगगेश हुआ। इस ड्यूसा ने जार का पूरा समर्थन किया । 
बुद्ध के अथम दो वर्षों सें रूस की सेला अनेक स्थानों पर चुरी तरह 
पराजित हुईं । फलतः जनता में घोर अससन्तोष फैल गया। जंगवा' 
को सन्तुष्ट काने के लिए इयूमा, ने जार को कुछ आवश्यकीय 
सुधार जारी करने की सलाह दी, पर जार ने ड्यूमा की सलाह 


९७२ आधुनिक रूस 


स्वीकार नहीं की । जार के सेनिक तथा सिविल विभागों की 
आयोग्यता प्रतिक्षण प्रदर्शित हो रही थी । जनता कोाघ से पागल 
हो रही थी। ऐसे अबसर में जार ने पक्के प्रतिक्रियाबादियों को 
अपना मम्त्री चुना। इन सम्त्रियों ने घोर दमस से काम लेना 
आरण्म कर दिया । 

इस दमन के परिणशाम-स्वरूप सम १०९७ में, रूस में एक 
क्रान्ति हुई । इस क्रान्ति का श्रीगशेश पेट्रोभ्रेड में हुआ । वहाँ 
की भूखी जनता सड़कों पर निकल कर भोजन माँगने लगी । 
जमता को तितर-बितर करने के लिए सेना को आज्ञा दी गई । 
परब्तु सेना ने यह आज्ञा मानने से इन्कार कश दिया जीर बह 
जनता से भिज्ष गई, इसके बाद जवयता ने सेण्ट-पीटर तथा सेएट 
पॉल नाम के क़िलों की घेर लिया और चहाँ के क्रेदियों को भगा 
दिया। नवीन मसन्त्रि-सण्डल्ञ का निर्माण करके एक अस्थायी 
सरकार की स्थापना की गई । जनता को विधान का आश्यासन 
दिया गया | जार को सिंहासन छोड़ना पड़ा । 

जिस समय अस्थायी सरकार बनाई गई, उसी समय 
पेट्रोमरेंड में किसानों तथा मजदूरों के सोवियट की स्थापना की 
गई । अस्थायी सरकार तथा सोवियट दोनों जनता पर शासन 
करने लगे | दोनों की आज्षाएँ एक-दूसरे के विपरीत होती थीं। 
सोबियठ ने पर्चीन सेनिक डिसप्लिय का आब्त कर दिया। अन्त 
में कुछ समय बादू सोवियट और अस्थायी सरकार ने मिल कर 
एक संयुक्त सरकार स्थापित की । परन्तु यहेँ मवीन शरकाश भी 


सोवियट' रूस का शासन-विधान श्जर 


देश की आर्थिक तथा सेनिक स्थिति को सुधार न सकी और दिन- 
पर-दिन हालत बिगड़ती ही रही । इसी बीच में बोलशेबिकों ने 
शासन को अपने हाथ में लिया और फ्रोज की सहायता से 
आरस्थायी सरकार का अन्त कर दिया। 
तत्पश्चातू सोवियटों की कॉहड्य्रेस ने जनता के प्रतिनिधियों 

की एक कोन्सिल नियुक्त की | निकोलाई लेनिन इस कौन्सिल का 
प्रधान था । इस नवीन सरकार ने युद्ध में भाग लेने बाले तमाम 
राष्ट्रों से सन्धि करती चाही | परन्तु जब अन्य श्ट्रों ने सम्धि 
करने से इन्कार कर दिया, तो उससे मिन्र-शष्ट्रों का साथ छोड़ 
कर जमेमी से प्रथक सम्धि कर ली । इसके बाद नवीन 
सरकार ने निज्ञी सम्पत्तियों का आन्त कर दिया और रेल्ों, बैल्लों, 
फ़ैक्टरियों, खानों तथा भूमि को गरीबों को सौंप दिया। जार- 
तथा उसका परिवार मौत के घाट जतार दिए गए। जार के 
समर्थक क़त्ल कर दिए गए, क़रैद कर लिए गए था देश से बाहर 
निकाद्ा दिए गए। प्रत्येक स्थान के उतद्योग-धन्धे सोवियद 
कमिश्नर ( प्रतिनिधियों ) के अधिकार में कर दिए गए. प्राचीन 
मिर्जाघर तोड़ दिए गए । सारांश यह कि कुल ही महीनों में 
तमाम देश कम्यूनिम्ट बना दिया गया । के 

. सत्र १९१८ में सोवियर्टों की कॉक्मरेस ने जिसे अब अखिल 
रूसी कॉड्येस कहते हैं, एक विधाय स्वीकार कर लिया। इस 
चियाम की बीलशेविक नेताओं ने पैयार किया था। इस विधान 
को न तो जनता द्वारा चुने हुए लोगों ने थलाया था, ले इस पर 
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जनता की राय ही ली गई थी। यह विघान ही सोबियट रूस 
'का बतेमान विधान है। यद्यपि इसमें सब १९१८ के पश्चात्‌ 
'डिग्रियों द्वार अनेक संशोधन कर दिए गए हैं । 

सन्‌ १९१८ के विधान में सब से पहले रूस सोवियटों का एक 
अजातन्त्र राज्य घोषित किया गया है। ततप्श्चात मूल अधिकारों 
की घोषणा की गई है। थे अधिकार तमाम जनता के न होकर 
केवल जम लोगों के हैं, जो मजदूरी करते हेँ। इसमें निजी 
सम्पस्तियों के अन्त करने के कार्य का समर्थन किया गया है। 
मताधिकार १८ बष की उम्र के या उससे बड़े रूस के तमाम 
जागरिकों को दिया गया है, चाहे वे मद हों या औरत, उनका घर्स 
सथा उनकी जाति चाहे जी हो तथा उसका सलिबास-स्थान 'ांदँ 
जहाँ भी हो; पर थे सब अपना जीवन भियाह मजदूरी 
(?704१००ए० 4 ,909070४ ) ह्वारा ही करते हों तथा “अपने निजी 
स्वार्थ के लिए दूसरों को नौकर न रखते हों।” मिश्न-लिखित श्रेणी 
के लोगों को मताधिकार प्राप्त नहीं है और न वे. किसी पद पर ही 
रह सकते हें--( १ ) वे जो निजी लाभ के लिए दूसरों को नौकर 
रखते हैं । ( आम घरेलू नौकर इसमें शामिल नहीं हैं ), ( २)जोी 
'ऐसी आमदनी पर रहते हैं, जो उसकी निजी मेहनत का परिणाम 
'नहीं है ( उदाहरणार्थ ब्याज और किराया आदि ), ( ६ ) व्यापारी 
'एजेए्ट तथा अन्य सौदागर, (४) गिरजाघर के तमांम- 
प्रदाधिकारी, (५) पुराने जार के शासन के किसी विभाग: से 
'कभी सम्बन्ध रखने बाले समुष्य और (६ ) वे. मनुष्य, जिसका 
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पिसारा दुशस्त ने हो, था जिन्हें किसी भीषण अपराब में सजा 

| चुकी हो । विधान में यह भी कहा गया हैँ कि विदेशी लोग 
जो रूस में मजदूरी करके जीविकाजन करते हैं, वे भी वोट 
सकते है। यह १८ बष की उम्र की केश स्थामीय सीवियट द्वारा 
कमा की जा सकती है, यदि केम्द्रीय सरकार इसे स्वीकार कर ले । 

पाठक कहेंगे कि रूस में तमाम जनता को संताधिकार श्राप्त 
नहीं है । केवल मजदूरी करने वाले ही बोद दे सकते है, अन्‍य 
अशी के लॉग बोर नहीं दे सकते ओर यह लोकतम्त के सिद्धान्त 
के विपरीत है। पर पाठकों को सूलना न चाहिए, कि उपयुक्त 
विधान कम्यूनिस्ट बिधान है, जिसका अमिप्राय है कि शासन की 
चागडोर मजबूर-अणी के लोगों के हाथों में हो, न कि तमाम 
जनता के हाथों में । कम्यूनिस्ट स्टेट में मजदूर शेणी ही शासक 
होती है। अन्य श्रेणियों को शासन में कोई अधिकार श्राप्त नहीं 
होता | फल्षतः छक्ष में अन्य वर्गी' के पुरुषों की मताधिकार नहीं 
दिया गया है | ह 
सोवियट सामाजिक प्रजातन्त्रों के सक्क.( ऐ॥आा०0 ० 

छठशल $5८9॥9५ 0७[७०॥८५ ) में उच्चतम शासकीय संस्था: 
सोबिय्ों की कॉड्येस ( (2णाहु/८४४ ० 5090५ ) है । 
कॉड्मेस में शहरों तथा सूत्रों के बेल्लीगेह रहते हैं। शहरों के 

बियहों से १५,००० मजदूरों पीछे एक डेलीगेह लिया जाता 
है। सूों की सोचियटों से १,९०,००० दिल्ातों में रहने बालों - के .. 
पीछे एक हेलीगेद, शिया जाता है। कॉड्मेस की वर्ष में एक - 
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बेठक होती है । जिस समय कॉड्मंस की बैठक नहीं होती उस 
समय काम करने के क्षिए प्रत्येक बष कॉल्य्रस एक स्ल केन्द्रीय 
कार्यकारिणी कमिरी ( एऐफंजणा एकांत 5 8०प९४०७ 
0०ण्राम्रा0०० ) चुनती है। इस केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी 
की बैठक भत्येक तीसरे महीने १५ दिन के लिए होती है। इस 
कार्यकारिणी कमिटी में लगभग ४०० सदस्य होते हैं, जो दो 
चैम्बरों में बैठते हैं। बड़ी सभा में सोवियट के अन्तर्गत चारों 
प्रजातन्‍्त्रों के अ्रतिनित्षि रहते हैं | थे प्रतिनिधि आबादी के 
लिहाज से चुने जाते हैं । कायकारिणी कमिटी का एक सभापति 
होता है । यह कार्यकारिणी कमिटी स्वयम २१ सदस्यों की एक 
कमिदी चुनती है, जो कार्य का सम्बालन करती है। 

शासम का कार्य एक कैबिनेट दास होता है, जिसे ज़नवा के 
कमिसरों की सच्च कोन्सिल ( एसांणा 0०फाो 0 गिएत[तओर?ड 
(0णाणंइका७ ) कहते हैं। इसमें १५ सदस्य होते है, जो 
कार्यकारिणी कमिदी द्वारा चुने जाते हैं। यह कैबिनेट केवल 
कार्यकारिणी कमिटी के ग्रति उत्तरदायी न होकर, सद्नः कॉड्ग्रेस 
के प्रति भी उत्तरदायी होती है। कैबिनेट का एक सवृस्य सभापत्ति: 
हीता है तथा ४ सदश्य . उपसभापति होते हैं। पए सभापति की 
छोड़ कर शेष सब सदस्य एक-एक विभाग के प्रधान होते हैं । 
इस कैबिनेट के तमाम क्रायदे और -क़ानूनों को सह के समाग 
'आंदस्‍्यों .को अवश्यमेव सामना और उन्हें कार्यान्वित कर्मा 
पड़ता है | | । 
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विधान ने कंन्द्रीय शासन की बहुत अधिकार दिए हैं। केन्द्रीय 
शासन के कुछ अधिकार ये हैं-..-बेदेशिक नीति का सम्बालन कस्मा, 
युद्ध घोषित करना और सन्धि स्थापित करना, विदेशों से ऋण 
लेना, बेदेशिक व्यापार का सम्लालन करना, रेल, डाक तथा तार 
किभागों का समक्लालन करता, संसिक सड्भठन पर अधिकार रखना 
आ देश भर में सिक्के तथा टेक्स की एक नीति निर्धारित करना 
आदि-आदि। केंनद्रीय सरकार तमाम प्रजाकग्तरी के दीवानी औीर 
फ्ोजवारी क्रामनों के लिए तथा स्कूलों के लिए आम सिद्धान्त 
निश्चित करती 

सोबियट के अन्‍्तगत प्रस्येक प्रजातम्त्र भें अपनी सोवियट 
सरश्कार दोती है । पर चार्ण प्रजातन्‍्त्रों की सोवियर सरकारें एक 
वूसरें से पहुन मिल्ती-जुलती हैं। सोवियट सरकार में सब से 
नीच शहरों में फैक्टरियों तथा कारख़ानों में सजदूरों के गुठ्ट होते 
हैं। देहातों में किसानों के गुड़ हैं। ये ग॒द्ट ( प्रत्येक फैक्टरी तथा 
प्रत्येक्ष आम में ) खानीय कीन्सिल या सोविथट चुनते हैं । तत्पश्वात' 
ये खानीय सोब्रियर्टे उच्चतर शासमीय संखाओं के लिए अपने 
अतिमिधि चुनती हैं। गाँव की सोवियर्ट अपने प्रतिनिधि जिले की 
सोबियटों की कॉड्मेस को भेजतीः हैं। तमाम जिले अपने 
पधिनिधि अपने से बड़ी कॉह्मेस को भेजते 8 । तत्पश्वात्‌ थे. 
तमास कॉक्ट्रेस अपने प्रतिनिधि उसी अक्षोर अपने से बड़ी 
कॉड्मरेस को भेजी हैं। शहरों क्षी सोवियटें अपने प्रतिनिधि: 
जक्यतर संखाओं, को भेजती हैं | शहरों की सोवियत. अपने 

श्र 
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प्रतिनिधि सीधे अखिल रूसी कॉड्ग्रेस को भेजती हैं| अखिल 
रूसी कॉड्म्रेंस में देंहातों की सोबियटें अपने ग्तिनिधि सीधे 
नहीं भेज पाती । उनके प्रतिनिधि सूबों की तथा कंमिश्नरी की 
कॉड्मेसों से चुन कर आते हैं। इस प्रकार पाठक देखेंगे, कि 
प्रतिनिभ्रित्वत आबादी पर या बोटरों की संख्या में से किसी एक 
पर निभेर नहीं करता । शहर के मजदूरों को अधिक अ्रतिनिशित्य 
प्राप्त हैं। शहरों का अतिनिभित्व वोटरों की संख्या पर निर्भर 
करता है। पर बेहातों का प्रतिनिधित्व रहने बालों की संख्या पर 
निरभेर करता है । 
अखिल रूसी सोबियटों की कॉड्मेस ख़ास रूस के लिए 
( सद्ठ के लिए नहीं ) अन्तिम क़ानून बचाने वाली संस्था है। 
इस कॉक्म्रेस में एक ही चैम्बर होता है, जिसमें शहरों और 
सूबों के सोवियटों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके सदस्यों की संख्या 
विधान द्वारा निश्चित नहीं है । कुल मिला कर इसमें कर हजार 
सदस्य होते है । इसकी बैठक मॉस्कों में बर्ष सें दो बार होती है । 
इसको क्रानून मनाने के पूरे अधिकार हैं, केंवल उन अधिकारों को! 
छोड़ कर, जो सझ्ठ कॉड्ग्रेस को दे दिए गए हैं । जब कॉब्स्ेस 
की बैठक नहीं होती, तो उसका कारये एक बड़ी कार्यकारिणी 
कमिटी करती है । कॉड्म्रेस के सदस्यों की संख्या इतसी अधिक 
होने के कारण तथा काये की अधिकता के कारण कार्थकारिणी 
- कमिटी की बैठक साल भर तक होती रहती हैं। यहाँ तक कि 
कॉड्म्रेस के अधिवेशन के समय भी कार्यकारिणी की बैठक नहीं 
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बन्द होती । काथकारिणी कमिटी की एक उपसमिति भी होती है, 
जो उसका बहुत सा काम कर देती है । 

सक्ल की भाँति खास रूस में भी शासन करने के लिए मश्जरियों 
की एक कैबिनेट हीती है, जिसे बहाँ की जनता के कमीसरों की 
कोन्सिल कहते हैं। इस कोन्सिल में १९ सदस्य होते हैं तथा 
प्रत्येक सदस्य के छात्तगंत एक शासकीय विभाग रहता है। इन 
सदस्यों का निवाचन काथकारिणी द्वारा होता है, जिसके अति ये 
उत्तरवायी दीते हैं । इनका सम्बन्ध अखिल रूसी कॉड्ग्रेस से थी 
होता है। कमीसरों की कोन्सिल अपने प्रत्येक निश्चय से 
कार्यकारिणी कमिटी को सूचित करती है, पर जरूरी काम आ 
जाने पर कोन्सिल्न अपनी जिम्मेदारी पर भी काम कर सकती है । 
ग्येदा शासकीय विभ्वाग के साथ एक सल्लाह' देने वाला बोडे 
( 30ए5०7७ 00७70 ) रहता है। कीन्सिल अपने सदस्यों में से 
ही एक को अपना सभापति चुन लेती है । 

सावियटर शासन के सम्बन्ध में पाठकों की दो बातें याद रखती 
चाहिएँ | अथस यह, कि संसार की अन्य प्रतिनिधि सरकारों में 
भीगोलिक ग्रतिनिधिरव ( प७०2/७.)०७| ९९[॥४४०॥कांट] ) 
होता है । एक गाँव, तहसील, जिला या शहर आदि अपना 
प्रतिनिधि चुनते हैं.। एक जिले के रहने वाले एक साथ बोट देते हैं 
ओर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं,इस चुनने वालों के पेशे अलग-अलग 
भले ही हों और जो प्रतिनिधि चुना जाता है, बह उस जिले के | 
तमाम रहने बालों का अतिनिधि होता है--अर्थात्‌ बह पक साथ . 
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ही जिले के तमाम व्यापारियों, सौदागरों, किसानों, जमींदारों, 
अजदूरों, बकीलों तथा डॉक्टरों आदि का प्रतिनिधि होता हैं । 
सारांश यह, कि भोगोलिक प्रतिभिधित्व में स्थाय को विशेष 
महत्व दिया जाता है, पेशे को महत्व नहीं दिया जाता। यह 
खलुमाम किया जाता है, कवि मताधिकारों की मलाई-बुराः पर 
स्थान का अधिक अभाव पड़ता है, ओर पेशे का उतना नहीं 
पड़ता | फल्तः एक जिले में रहने वाला बकील उस जिले के 
तमाम गहने बालों का अ्तितिधि हो सकता हैं। यद्यपि जिले में 
किसानों की संख्या अधिक होती हैं, परन्तु एक दुसरे 
जिले का रहने वाला किसान उन किसानों का अतिनित्ति बहीं हैं 
सकता । 

रूस में भौगोलिक प्रतिनिधित्व को नहीं भाना गया है। वहाँ 
पेशेवर प्रतिनिधित्व ( ४००४७४०॥४। दिशुअध्णधा(&00०॥ ) को 
अधिक महत्व दिया गया है | यह सही है, कि भोगोलिक बर्गाक्षेत्रो 
का अयोग किया जाता है, पर केबल पेशेवर अधिनिधित्व को 
सफल्ष बनाने के लिए। पएथक-प्रथक पेशे के लोग प्रथकप्ृथक बोर 
देते हैं। खानों में काम. करने वाले एक साथ बह देते हैं। 
लोहे का काम करने वाले एक साथ प्रूथक यो देने हैं। 
सैनिकंगण एक. साथ प्रथक वोट देते हैं। प्रत्येक पेशे के लग एक 
साथ प्रथक बोढ़ दें कर अपने ही पशे के किसी आदमी को अपना 
प्रतिनिधि चुनते हैं। अखिल रूसी कॉक्‍्ड्रेस में ज्ीहे का काम 
करने बाला कीन, ओडेसा यथा जिस स्थान से तह आता है, उसे 
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स्थान का अतिनिधि नहीं होता, बल्कि वह तमाम लोहे के काम 
काने बालों का प्रतिनिधि होता है । 

यह सोवियट प्रतिनिष्चित्त का मूल-सिद्धान्त है | इसके 
समर्थकों का कहना है कि यह भोगोतिक प्रतिनिधित्व या किसी 
खन्य ग्रतिभिधित्व से कहीं अच्छा है। क्योंकि क्षीमों की भलाई 
बुराई उसके जीवन पर नि्र करती है और उनका जीवन उनके 
पेशे पर भिर्भेंर करता है, ने कि उसके रहने के स्थान पर 

सिद्धान्वत: पेशेवश अतिनिधित्व के पत्त में बहुत-कुछ कहा जा 
सकता है। भीगोलिक प्रतिनिधित्व. में दोष भी है। क्योंकि इस 
अणाली के समर्थक इस बात को भूल जाते हैं, कि अत्येक 
गताधिकारी केबल उस स्थान में रहता ही नहीं, बल्कि किसी एक 
श्रेणी तथा पेशे का सदस्य भी है तथा सम्भव है कि उसके पेशे का 
आखर उस पर स्थान की अपेक्षा अधिक पढ़ता हो । 

ड्यापारी, मजदूर तथा किसान सब अपने पेशे की उन्नति 
करना चाहते हैं। चूँकि व्यापारी तथा किसान एक ही स्थान पर 
रहते है, इसलिए उनके जीवन का दृष्टिकोण एक नहीं हो जाता, 
न उसकी भल्ताई-बुराई एक बात पर निभर करती है।. फलत: सब 
बातों -पर विचार करने के पश्चात यह. कहना ही पड़ता है कि 
पेशेबर प्रतिभिभिर्ष भीगोलिक अतिनिधित्व से कहीं अच्छा 

, पर इसी प्रश्न पर बूसरे ढल्च से विचार कीजिए तो आप दूसरे 

ही परिणाम पर पहुँचेगे । क्या तमाम पेशे के लोगों में राजनीतिक 
अधिकार बाँद देने से तमास जनता की भलाईकी जा सकती है. 
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सोबियट का ग्रतिनिध्ित्थ का सिद्धान्त इस सिद्धान्त पर निर्भर 
करता है, कि आम नीति के प्रति लोगों की मनोब्बत्ति उनके पेशे पर 
निभर करती हैं था ऐसा होता सी है ; पर कया यह अच्छी 
बात हैं और क्या इसे उत्साहित करना चाहिए ९ अब्य देशों में 
यह बात सानी जाती है कि ल्ञोग मागरिक पह़िल हैं,व्यापारी तथा 
सज़दूर पीछे, तथा लोगों को अपनी श्रणी तथा पेशे की भला: की 
अपेज्ा ग्ठ की भलाई का ध्यान पहिले होना चाहिए । पालामेण्ट की 
छोटी सभा का सदस्य किसी एक जिले मे अवश्य चुना जाता हैं 
पर कंबल जिले का प्रतिनिधि ही बनने के लिए नहीं। उसे वशाम 
जनता के राष्ट्रीय कोष से व्यय दिया जाता हैं। बहू तग्राम जनता * 
का प्रतिनिधि है। जब बह तमाम जनता का अतिनिधि होता है, 
तब भी हमें बहुत्रा यह शिकायत होवी है, कि प्राय: वह तमाम 
राष्ट्र की भलाई का विचार न करके, अपने जिले की भलाई का 
आधिक विचार करता है। और यदि कहीं वह किसी एक श्रेणी या 
पेशे का अतिनिधि हुआ, तब तो उसका यह कतेब्य ही होगा, कि 
बह तमाम राष्ट्र की भल्लाई का बिचार न करके, अपनी श्रेणी था 
फेशे का अधिक विचार करें। फलतः हमें शिकायत करने की 
गुझ्ञाइश न रहेगी । कया यह तमाम राष्ट्र की टरष्टि से सचित होगा ? 
सोवियट शासन के सम्बन्ध में दूसरी स्मरणीय बांत यह है 
कि शासकों ओर जनता के बीच में बहुत फ्रासला रहता है | अस्य 
देशों में जनता अपने शासकों को रवय॑ सीधे तौर से चुनती 
और शासकों और जनता में केवल एंक सीढ़ी का अब्तर रहता. 
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है । पर रूस में यह अन्तर कई सीढ़ियों का हो जाता है। रूस के 
किसान अपने गाँव की सोवियट को चुनते है। गाँवों की 
सोवियरटें जिले की सोवियटों को अपने प्रतिनिधि सेजती हैं। 
जिले की सोमियटें प्राम्तीय कॉड्मेस के लिए अपने प्रतिनिधि 
चुनती हैं। अन्त में भ्रान्तीय कॉड्म्रेस के प्रतिनिधि अखिल रूसी 
कॉक्ग्रेस तथा सह्त कॉड्य्रेंस में होते है, जो अपने-अपने लिए 
केल्टीय कार्यकारिणी कमिटियाँ चुनते हैं। तत्पश्वात्‌ अत्येक 
कार्यकारिंगी कमिटी एक उप-कमिटी चुनती है तथा कमीसरों की 
एक कौस्सित वियुक्त करती है,जो शासक्रीय विभागों का सशख्लालन 
करता है। किसास शोर कसीसरों के अध्य में इतना अधिक 
फ्रासला होता है कि तमाम घत्तरदाग्रित्व मार्ग में ही नष्ठ ही जाता 
है| थों तो रूस के शासल पर जनता ही का अधिकार होता है, 
पर इस अधिकार को कार्यान्बित करने का ढल्ज' इतसा पेचीदा है 
कि वास्तविक अभिकार नहीं के बराबर होता है। बोल्शेबिकों ने 
बसरदायी सरकाश इस दल से स्थापित की है कि सत्तरवायित्व 
का कहीं पता ही नहीं घलता। अस्तु। 
ऊपर सोवियटों, कॉड्मेसों, कमिटियों तथा कीन्सिलों का 
जिक्र किया जा चुका है। इनके अलावा लाना अकार के स्थायी 
तथा अस्थायी साधारण तथा विशेष कमीशन भी होते हैं । समय- 
ससय पर भिन्न-भिन्न पहेश्यों के लिए इसकी स्थापना की गई है। 
हथा उसने अधिकार तथा कार्य अन्य संस्थाओं के अधिकार तथा 
कार्यों से टकराते हैं। कुछ कमीशन डिभियाँ जारी करते हैं, उन्हें 
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कार्यान्वित करते है तथा जो उन डिग्रियों को तोड़ते है, उन्‍हें सजा 
देते हैं। ऐसे कभीशमों में सब से प्रसिद्ध कमीशन “चेका? ((.॥०ी८। ) 
था, जिसका कार्य था, सरकार के विरुद्ध अपराधों को रोकना 
ओर अपराधियों को सज़ा देना। यह कम्तीशन सृत्यु-दण्ड तक दे 
सकता था। रूस में आम क़ानूनी अदालतें होती हैं, पर “चेका? 
कमीशन अपना कार्य उन अदालतों द्वारा नहीं कराता था, खहिक 
वह स्वयं ही जाँच करता, मुक़दमे सुनता, सजा देशा तथा सजा 
की कार्याश्वित करता था। सन १९२२ में इस कमीशन का अन्त 
कर दिया गया और इसके जाँच के कार्य सक्क के एक शासकीय 
विभाग को सौंप दिए गए । अब ऐसे मुक़्द्स भी आम अदालतों 
में ही होते हैं। इन तमाम अदालतों के न्यायाधीश तथा असेसर 
चुने जाते हैं । 
ऐसे गोरखघन्धी शासन का अन्त क्यों नहीं हीं जाता और 
सह्ष तथा प्रजातन्त्रों के अधिकारों तथा प्रजातन्त्र ओर आस्यों के 
अधिकार एकनूसरे से टकरा कर एक-दूसरे को नष्ठ क्‍यों हीं कर 
देते ? इसका प्रधान कारण यह, है कि एक ही राजनीतिक पार्दी का 
सर्वत्र, बोल-बाला है। सब कमीसर बोल्शेविक हैं, थे सब 
कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। वे ही सोवियटों, कॉड्म्रेसों, 
कंमिटियों तथा कोन्सिलों का सम्बालन करते हैं। फलव: 
इन सब का सब््बालस एक ही ढक से होता है। इचसें 
से किसी में भ्री विरोधी दल नहीं पाया जाता। कम्यूनिस्ट 
पार्टी का विरोधी सरकार का शत्रु खमका जाता है। जब कमी' 
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कोई झगड़ा खड़ा होता . है, तो बोल्शेविक पार्टी में बह सय कर 
दिया. जाता है । रूस में सबंध बोल्शेविक दल का सर्वे-सर्वा होना 
ही सावियट शासन की सफलता का सब से बड़ा कारण है | 
सन १५९१८ के संोबियट विधान में स्पष्ट कहा गया है कि 
तमास सागरिकों के अधिकार समान हैं | पर उसके पश्चात्‌ ही यह 
भी स्पष्ट कर दिया गया है, कि कोई भी नागरिक किसी ऐसे 
छझातिका? का दाबा नहीं कर सकता, जिसका प्रयोग सोवियट के 
विरुद्ध किया जा सके । फलत: नागरिकों के मूल अधिकारों की 
घोषणा नहीं की गई है। सोवियट शासन के विशद्ध नागरिक के 
कोई अधिकार भहीं हैं। सामाजिक शासन (80००। 5४४४९) ही 
साम्य है, उ्यक्तिगत सागरिक केबल साधन । पत्रों की स्वतम्तता' 
(760तणा।) ०! 00 2698), बोलने की स्वतम्ततता (7४६००) 
ए चाह जए०णरा) आदि खतन्‍्त्रताएँ जो संसार के अन्य सम्य' 
तथा स्खतन्न्न देशों में मानी जाती हैं, रूसी शासस में इन 
खतम्ववाओं का' कोई आटठल स्थान नहीं है। सोवियट शासन में 
इस स्वतन्वताओं को तमी तक स्थान मिलता है, तथा सरकार इन्हें 
तम्मी तक मानती है, जब तक इनका प्रयोग सोवियट सरकार के 
विरुद्ध न हो कर, उसके पक्ष में होता है। सोवियट के अर्थ में यह 
सचित भी है, क्योंकि साधन को कभी भी साध्य के बिपरीत ले 
जाता आाहिए । साधन का अस्तित्व ही साध्य के लिए होता है । 
सोवियट शासन की आर्थिक नीति क्‍या है ? सन्‌ १९९७ में 
रूसी क्रान्ति मे बोल्शेविकों के हाथ -में आते हो आशिक जामा 
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पहिज लिया था। क्रान्ति का लक्ष्य था, व्यक्तित्व का अन्त करके 
कम्यूनिस्ट सरकार की ख्ापना करना तथा गरीबों के हाथों में 
तमाम सांसारिक शक्तियाँ सांप देना । सन्‌ १९१८ के विधान ने 
भूमि की निजी सम्पत्ति का अन्त कर दिया तथा रूस की ग्रत्येक 
इब्ज्व भूमि सरकार को सोप दी गई | ततपश्चात यह राष्ट्रीय सूमि 
किसानों में बाँट दी गई थी। जो किसान जितनी भूमि जीत-थी 
सकता था, उसे उतनी भूमि दी गई। किसानों का मूमि पर 
क़ाननी आधिकार मान लिया गया था, जेल तो किसानों ने पहिले 
ही जमींदा्गें को निकाल कर भूमि छापने अधिकार में कश् ली 
थी | एक किसान के अर जाने पर उसका वाशिसि उस भूमि क 
'जोतता-बीता है, पर बड़ उसे बेच नहीं सकता । 

शहरों में जिन फ्रेक्टरियों के मालिकों ने अपनी फ्रेकटरियों को 
सरकार को सोंपने से इन्कार कर दिया, वे बढापूर्वक फ़ेक्टरियों से 
निकाल दिए गए। तमसास झ्थोग-धन्पे सरकार द्वार भियुक्त 
'कमीसरों के अधिकार में कर दिए गए। थे लोग इस उद्योग-अम्षों 
का सब्ज्यालन मजदूरों की इच्छा के अमुसार ही करते हैं। 
प्रत्येक फैक्टरी में, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मजदूरों की 
कोन्सिल या सोवियट होती है। मजदूरों को वेतन के रूप में 
एक कागज का दुकड़ा मित्रता था, जिसके दिखाने से भजदूशें 
की सरकारी दूकानों से भोजन-कपड़ा आदि आवश्यकीय बस्तुएँ 
'मित्र जाती थीं। क्योंकि इन. वस्तुओं की लनिज्ञी दूकानें नरह 
गई थीं । पर यह योजना सफल प्रसाशित नहीं हुई । फ़ैक्टरियों 


सोबियरट रूस का शासन-विधान श्ट्ऊ 


की पैदावार कम है। गई, क्‍योंकि मजदूर सनसाना काम करते थे 
ओर उन्हें आवश्यकीय वस्तु काफ़ी नहीं मिल्रती थी, अतण्य 
उनकी श्रीग्यता घट रही थी। फ्रेक़टरियों को कब्चा सामान 
( श्विए एाक्ा०79) ) काफी तादाद में चहीं सिल्वा था और जो 
लोग फ्रेक्टरियों का सश्लालन करते थे, उनका फ़ैक्टरियों के सम्बन्ध 
का जान बहुल परिसित था। सरकार सजदूरों को अपनी दूकानों 
हाग काफी खाद्य-गदार्थ नहीं दे सकती थी। क्‍्थोंकि किसान 
शहरों में बल समय पक ग़त्ला महीं भेजना चाहते थे, जब वक 
उन्‍हें पहले के एक में बनी हुई बस्टुओं के मिलने का 
आश्वासन न सिल जाता था और सरकार आश्वासन देने में 
असम्र थी । 

फलातः सभ', १०२१ में उपयुक्त थोजना में अनेक परिवर्तन 
किए गए। स्योग-बन्धों का निजी सम्लालन पुनः होने ज्गा। 
मिजी दयापाए भी थोड़ाओड़ा होने लगा। कुछ लोग मिल्ल कर 
फैक्टरी चला सकते थे, पर उन्हें सरकार को सामीदार बनाना 
पथता था । सरकारी लाइसेन्स पर दूकानें आदि खुल सकती थीं। 
विदेशी प्रेजीपतियों के साथ रियायतें की गई ओर उन्हें वहाँ 
आकर व्यापार करने तथा मिल खोलने को स्योत्ता दिया गया । जब 
तक देश की हालत घुधर मं जाय; तब तक के लिए कम्यूनिस्ट 
पसिद्धान्त ढीला कर दिया गया है। क्ोगों का अबुमान है कि 
झालत सुधरते ही पूर्णा कम्यूनिज्म स्वर्य क्रमशः सब क्षेत्रों में 


फैल जाएगा | 


दम मा 


तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय क्‍या है ? 





मय वियट रूस के सिलसिले में पाठकों ने 
7... लूतीय आस्तर्गाष्ट्रीय का नाम बहुप्रा सुना 
: ४. होगा। कम्यूनिस्ट - प्रचार के सम्बन्ध 
कर :' में इसका नाम प्रत्येक दिन सुनाई 

६४2०० - * पड़ता है। यह तृतीय आन्‍्तर्गप्रीय 
( वात 96शाव्रएणात। ) क्‍या है ? पाठकों ने साम्यवाद के 
आचाये कालमाक्स का नाम सुना होगा। कालंसाक्स की 
प्रसिद्ध पुस्तक 'पूँजी” ( (४४४४४) साम्यबाद की बाइबिल समझी 
जाती है। कालमाक्स की शिक्षा ने ही रूख के नवयुवकों को 
साम्यबादी बनाथा था। इसी कालेमाक्से ने सम १८६४ में संसार 
के मजदूरों की एक अच्तरोष्ट्रीय संस्था की स्थापना की थी | इस 
संस्था को आगे चल कर प्रथम अस्वर्सोप्रीय के नाम से पुकार 
जाने लगा। इस संस्था हारा कालमाक्से संसार के तमाम देशों 
के साम्यवादियों की एक सूत्र में बाॉँजना चाहता था। इस प्रथम 
अब्तर्राष्रीय की कई एक कॉड्म्रेसे समय-समय पर हुईं। संसार 
भर के साम्यवादियों के अ्रतितिधि इन कॉड्म्रेसों में इकट्रा होकर 
संसार भर के साम्यवादियों के लिए एक नीति तथा कार्यीली 
- निर्धारित करते थे | यह प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय पेरिस कस्यून ( व?808 
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(0076 ) का जोरों से झमथन करता था। फल्तः पेरिस 
कम्यूस के पतल होते ही प्रथम अन्‍्तरोष्ट्रीय को जबरदस्त घक्का 
लगा | यहाँ तक कि वह इस घकके से बच ने सका ओर अन्‍्त में 
१८७६ में, यह संस्था तोड़ दी गई। अपनी अश्तर्गाप्रीय संस्था 
को नष्ठ होते देख कर संसार के साम्यवादियों को बहुत दुःख हुआा। 
छत १५ बप बाद सय १८८० में उन्होंने पुनः पेरिस में अपनी 
के अन्तराध्रीय संस्था की स्थापना की । इसे प्वितीय अन्तर्राष्रीय 
कहते थे | इस द्वितीय अन्‍्तर्र्रीय के उदेश्य भ्री बही थे, जो 
प्रथम अच्चर्राष्रीय के थे । सच श्टट९ से लेकर खन १९१४ तक 
द्वितीय अन्वर्राष््रीय की सात कॉक्म्रेसें हुईं। इस कॉड्सेसों में 
संसार के तमाम देशों की साम्यवादी संस्थाओं के प्रतिनि्रि,भाग 
लेंगे थे। ऐसी ही एक कॉइम्रेस सन्‌ १९०० सें पेरिस में हुई थी, 
जिसमें एक अन्तर्थप्रीय साम्यवादी ब्यूरों की. स्थापना की गई 
थी। इस ब्यूरो का काम था, संसार भें साम्यवाद का अचार 
करना । सम १९१४ में महायुद्ध के प्रास्म्भ होते ही अनेक देशों की 
साम्यवादी संस्थाएँ छिन्न-मिन्न ही! गई । तमाम साम्यवादी संस्थाएँ 
साम्यवाद की ताक पर रख कर युद्ध से अपनी-अपनी सरकारों 
की तम, सन और घन से सद्यायता करने लगीं। फलतः टितीय 

वरशाट्रीय का भी अन्त हो गया। ॥ 

महायुद्लं फे समाप्त होते ही नरम-दल्ल के साम्यवादियों ने 
सब १०१५ में प्ित्तीय अमन्तराष्ट्रीय की पुनः सज्लठित किया। पर 
गय्म दल के साम्यवादी इस संस्था में नहीं आना चाहते थे। 
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छात: उन्होंने सॉम्को में रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी के नतृत्व में अपनी 
एक अलग अन्वर्राट्रीय संस्था स्थाफ्त को। इसी मास्का बाली 
गरम दल के साम्यवादियां की अन्वर्शट्रीय संस्था को तृतीय 
अन्तर्गाट्रीय के नाम से पुकारते हैं। इस तृतीय अन्तर्गष्रीय में 
संसार के तमाम देंशों की कम्यूनिस्ट संस्थाएँ शामिल हैं तथा 
इसकी बैठकों में उन सब के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसका अधान 
दक्कर ऑस्को सें है ओर रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी ही इमका अधिकता 
सद्बालन फरती है। इस वृततीय अन्तर्राष्ट्रीय का उद्देश्य है, 
“संसार के मजदूरों की तमाम क्रान्तिकारी पार्टियों के प्रयक्ष को 
एक सूत्र में बाँध कर संसार भर में कम्यूनिस्ट क्रान्ति की तैयारी 
करना? ( ॥0 छोड तीर लता ता हां। 70ए0060:879 
87008 0 ॥6 ए0/0-["०ै९्रशापा वात।ते 758 िए9/0 
8 007)्रातपरांध, 7७ए४०७॥008 07 & फज़00-एछं७ 098५ ) 
रूसी कम्यूमिस्ट पार्टी का वैदेशिक प्रचार बहुत-कुछ इसी संस्था 
द्वारा होता है । 


रूस की पश्चब-वर्षीय योजना 


से का पत्चबापिक कार्यक्रम आज सारे संसार 
का ध्याग छापनी ओर आक्ृष्ट कर रहा है। 
पाँच चर -- केवल पॉँच वर्ष के थोड़े समय 
में बह संसार का सर्वोत्कृष्ट व्यापारिक शक्ति 
बनने का दावा करता है। इस धुन में बह 
ऐसा छ्गा है कि उसे ख्वाना, पीना और सोना 
कक हराम हो गरह। है। रूस-जैसे कुचले हुए राष्ट्र के उत्थान के 
लिए पाँच बर्ष का समय उतना ही है, जितना जल में बुल्बुले 
का जीवन-काल । किन्तु इसी समय में वह असम्भव को सम्भव 
करने पर तुला हुआ है। देखना वाहिए कि इस समय के अन्त सें 
बह कहाँ तक सफल होता है। 
रूप का विस्तार प्रथ्बी के सारे झल्-भाग का छठाँ हिस्सा 
है । इस में वरह-तरह के पदार्थ अपनी माक्षतावसा में पड़े हुए हैं, 
जिसका आज दिन बहुत कम उपयोग होता है। ऐसे पदार्थों को 
अभिक उपयोग में लाने के लिए रूख के पाख साधन--जैसे 
कारखाने, भेशीन ओर योग्य अनुभवी समुष्य --नहीं हैं। सब से 
भारी कठिनाई यह है कि अन्य देशों में रूस की साख भी नहीं 
रही । एक पैसे सूल्य बाली वस्तु भी उसे दाग देकर ही लेनी 
पड़ती है। ऐसी हालत में बह आयः एक खरब रुपए लगा कर 
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अपने गिरे हुए देश को महत्वाकांत्षी राष्ट्र के रूप में परिणत करना 
घाहता है। बहा अपनी जन-संख्या के १६ करोड़ मनुष्यों को 
मजदूर बना कर अपने लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयक्ष कर गहा है । 
इस विशाल आयोजन का आरम्भ १९२८ ई० में हुआ था। किन्तु 
१९३३ ई० में इसकी अवधि कुछ ओर बढ़ा दी गई है। यह स्कीस 
क्या हे ? इसका लक्ष्य क्या है ! इन बातों को टीक-ठीक जानने 
के लिए एक बार संक्षेप में रूस के बतमान वातावरण की चर्चा 
बोहरा देना अनुचित न होगा | अस्तु, 

यदि सच पूछिए तो आजकल “शशिया” नाम का कोई देश 
ही नहीं है। वह विस्तृत साम्राज्य, जी ८०,००,०००. बगंसील 
भूमि में फेला हुआ है, जो यूरोप के आधे और एशिया के 
तिहाई भाग को डेके हुए है, इस समय 7॥6 [एफांता ता 
हिठलांणांषा 80रांत पिया के भाम से असिद्ध हो रहा है । 
इसके शासक गजदूर हैं अथोत वहाँ की १६,००,००,००० आबादी 
में १६,००,००० अथात सकड़े पीछे एक भनष्य शासक है । ये सेकडे 
एक मनुष्य शासक-दल---कश्युनिस्ट पार्टी वाले हैं। केवल सजदूर 
ओर किसानों को चोट” देते का अधिकार है। गवर्भगेण्ट हे 
सभी अधान-प्रधान कार्यालय कम्युनिस्टों के हाथ सें है| यह दल 
सम्पूए-रूपेण सेजा और नो-विभाग ( 8009 गक्ष्त प७ए७ ) की 
हथियाए हुए है। 

जार के शज्यच्युत होते के बाद खब १९१७ ३० में कम्युमिस्ट 
शक्तिशाली हुए। शासन-भार, गहण करने के जांद इन्होंने पुरामे 


से 


रूस को पद्चवर्भीय योजना १९३ 


साम्राज्य को छ॒; प्रधाव हिस्सों ( २०कणं)69) में बग्रॉँल। ये 
सोवियरनों या कमिटियों दरार शासित होते है। हर एक गाँव और 
नगर के छापने-अपने 'सोवियट” या शासन काने बाली पत्मायत 
हैं। इसे उस गाँव या नगर बाले चुनते है। ये सास्य पश्मायतें 
प्रान्वीय पग्तलायती ( 060गाए 505श0 ) के लिए शतितिनि 
चुनती हैं। गान्तीय पश्ायतें ज्यवस्थापिका सथा ( 5008 
(00४ धा० ) के लिए प्रतितिन्ति चुतती हैं। अन्त में ये शगाएँ 
[पता (0९6 रण ७४१७६ की सुत्ताय एाती है । उपरिलिण्ित 
गेफ्रेस में २,००० में १,००० पक्क सेम्बर होने है । इसी बेठक 
रहो बर्षों में रक्त बार शोती है और यह अपने मेम्वरों में थे एक 
सेग्ट्ला एक्जिक्यूटिय कमिटी ( दल्दीय भवन्‍यकारिणी समिति ) 
पुनती है, जिससे भाय: ४०० कसिसर होते है। थे कमिशश एक 
छोटी एक्जिक्यूटिव कमिटी भिर्वाध्ित करते है। यह कमिटी 
गेजिडिगमा ( ।4द्मंतापात ) के साथ से विख्यात है । इसमें २१ 
मेग्बर होने है । थे ही रशिया के वास्तविक शासक हैं । 
जीजफ क्टेलित, रशिया के डिक्टेटए, मेग्रल एकिज्ञक्यूटिव 
कमिटी के मम्नी तथा अंजिडियल के एक भेम्बश है । वे कम्यूनिमट 
पार्टी के अधाल सेक्रेटरी सथा जत्साही कार्यकर्ता भी हैं। इसी 
कारण आजकल उनकी चलती भी है । 
गत सेरह' वर्षो से ऋस का शांसन-क्रम घही रहा है। इस 
खसय कम्युतिस्ट पार्टी का ही बोलजाला रहा है। इस पार्दी के 
थोड़े-से सिद्धान्त ये हैं;--मूमि और स्वाभाविक उपज, जैसे खान 
१३ ' 
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आदि, गाए की सम्पत्ति हैं। गए ही उपज और वितरण का 


( #0तपढावंता था 25 070000॥| ) वालिक है । 





राज्य में निज की काई सम्पत्ति नहीं है। निज का न घन 
से लाभ । सभी नागरिक या तो राष्ट्र के कर्मचारी या श॒ट्टू के 


पेन्शनथाफ़्ता । रूख ही एक देश है, जहाँ कम्युनिद्स के सिद्धान्तो 





की परीक्षा विस्तृत-खप से यथा कुछ कालब्यापी हुई & | 

कम्युतिज्म, फेपिटलिज्स ( पूँजीबाद ) का टीक विसत्री हैं । 
केंपिटलिज्म का प्रचार अध्य सभी देशों में है । इस सिद्धान्तानुसार 
धन मिञ् की सम्पत्ति है, और अपनी चेष्ठाओं तथा सत्माग 
का फल हुए एक व्यक्ति उपभोग करने के लिए स्वतन्त्र है। 
सोशलिज्म के थी वे दी सिद्धान्त हैं, जो कम्युनिज्स के; फक्क 
सिर्फ़ इतना ही है, कि सोशलिस्ट कऋान्वि के बदले क़ामूत दारा 
अपना काम मिकालना चाहते हैं। इस प्रकार एक कम्युतिस्ट 
अधीर-सोशलिस्ट कहा जा सकता हैं । 

आधुनिक कम्युनिज्स के पिता कालमावर्स एक जर्मन थे । 
इसकी दत्यु १८३३ इ० में हुई । १९९७ ४० की रूस क्रान्ति दे 
नेता निकोलाई लेनिन तथा लियन ट्रॉट्जूस्की न माकस दे सिद्धान्त 
को तुस्त काम में काने की बेटा की। नह सरकाश ने देश के 
साई कारखानों, खानों, रेजों की अपने हाथ में कर लिया और 
सभी मिजी दूकानों वथा बेट्टों को बन्द करने के लिए बाधित 
किया । इसके बाद ही चार वर्ष: व्यापी अभ्याध्वरिक युद्ध (पर 
पा४४) छिंड गया । सरकार कारखानों या रेलों को म चलता सकी । 
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किसानों ने खेतों में काम करने से इन्कार कर दिया। फल यह 
हुआ दि। १९२१ भ॑ ३०,००,००० मनुष्य दुर्शिक्ष के शिकार हुए | 
लेनित मे असफलता स्वीकार की और कम्युनिज्य तथा 

कैपिटक्षिएस के हिसायतियों में सन्नि करा दी। ट्ॉट्जरकी ने 
इसका बोर बिरेध किया आर उसे देश-निकाले की संज्ञा हुई । 
समकार छा कारखानों को चलाने लगी और निजी कारबार को 
पुणः खोलने का अधिकार दे दिया गया। दूकानें और बेड खुल 

ई। किसान खेतों पर काम्र करने लगे, व्यवसाय पूर्ववत्‌ चलने 
लगे । स्टेलिम ने टॉटजुस्की का स्थान श्रहण किया । यह नई पद्धति 
चालाकी से भरी हुई एक सब्धि थी । क्योंकि लेनिन और स्टेलिन 
मे उसी समय कहा था कि साक्स के सिद्धान्त से हम लीग एक 
पग भी नहीं हमे हैं। १९२७ ६० में लेमिम के मरने के बाद उसके 
काम को इससे ने जारी सकखा । १९२७ ३० तक देश पुन्न: अपने 
पैसों पर खड़ा है। गया। स्टेलित अब सबंसयां बचा, उसने देखा 
कि लेनिस के पुराने कार्यक्षम को कार्य में परिणत करने का समय 
खा गया है। किल्‍्तु उसने नये ढक से काम करने का विचार 
किया, क्योंकि बसे सोचा कि यदि कम्युनिजा को सफलेकसातना 
है तो धीरे-धीरे काम करना पड़ेगा, जिसमें लोगों के अस में 
घबराहट मे पैदा हो और ने प्रथ्वी के दूसरे देश ही बोंक जठें। . 
उसने यह भी अमुभव किया, कि थविं राष्र को सारे कारबार का 
भार अपने ऊपर लेना है तो उसे यह भी सीखसा पढ़ेगा, कि पूँजी 
बाजे किस ग्रकार अपना कारबार चलाते हैं । 


१०६ आधुनिक रूस 





इसलिए संसार के बड़े-बड़े पजीवादी देशों तथा बड़े-बड़े 
ड्यापारिक संस्थाओं से उसले मित्रता का क्षी । इसके याव, उसने 
एक छाक्षाद अवधििातवागशए. (तावा590॥ स्थापित की, जिसके 
सेम्बर कई विज्ञान-विशारद थे। उससे यह जाँच करन को कहा 
गया कि किस वैज्ञानिक रीति के अवत्लम्धन से पॉच बर्ष सें 
ही लेनिन का कार्यक्रम पूरा किया जा सकेगा। उक्त केशीशन से 
खपती शिपोर्ट दी । 

१९३६ है० लक सोबिएट रशिया इस्पाद, बहा और कोयले की 
उत्पत्ति को दुगुना, सातुझं की उत्पत्ति की विगुना और गैशीयों 
की उत्पत्ति की चीगुला बढ़ाना जाहवा है, सीवियर सरकार की 
छाम्य देशों मे साख नहीं है। बिदंशी शेशीनां का सगीदस व 
बिदेशी विशारदों (/:009078 ) को वेतन देने के लिए घन चाहिए । 
इसलिए वह अपना जहुत-सा गज्ला, मेज्ेजीजअ ( खनिजनदार्थ- 
बिशेष ) ओर कछुण्डों ( ।.परतीआ ) को बाहर शेज रहा हे । खेतों 
को उपज बढ़ाने के लिए बच्च भूमि के छोर-छोरे टुककड़ी का जगे-बड़े 

कड़ी भें पशिएत करे स्तम्श के पशुओं, आजारों आीर सम्काश 


हाश दी हुए सेशीनों से जुतवाता है। गशिया को सारी थूमि आज 
सरकार के क़ब्जे में हैं। किसान जब तक खेत जोत सके और 
खरकारी कर छादा कर सक॑, तब तक भू्ि उन्हें मफ़ मिलती है । 


भत डाजिसूदर सं के 8 । जज ध्िशाोी का हृ 59५ ही ७५9 | प्रस्थिर 
काम करते थे । इसके अलावा सरकार ३,००० से सी अधिक 
खलिहानों का स्वयं इन्तज़ाम करती है| १६३३ ई० तक रशिया 
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की सारी सृझि या ते। संम्मिल्नित सबाजों द्वार जोगी आयगी था 
सरकार हा । 

टुस पह-वार्षिक कायकरत को पूरा करने के लिए रशिया के 
पास आवश्यक्रीय घन है, मनुप्य हैं, लोहा, कोयला, वेज तथा 
खब्य स्वासानिक उपादाल हैं, किन्तु उसके पास योग्य, असुभवी' 
खफ़शसण गहीं है | गशिमम इश्यीनियर्सो में आवश्यकीय शिक्षा वथा 
छामुभव का अभाव हैं। इसलिए उच्चने अमेरिका से २,००० तथा 
जमेनी, इटली, स्वीडन, जेकोस्लोवेकिया आदि देशों से ९,००० 
इशीमियरों को बुला कर काम में लगाया है। सोविएट सरकार 
यह स्वीकार करती है कि ये इल्जीसियर रशिया के उत्थान के लिए 
अनिवार्य हैं । ह 

इनके खताबा रशिया के पास भैशीनें भी नहीं हैं । संसार की 

-बड्डी। कश्पन्िियाँ रशिया के लिए मैशीनें बनाने में व्यस्त हैं । 

थे इक्लीनियशट था संसार की कंम्पत्तियाँ कम्युनिस्ट विचार 
याली नहीं हैं। उस्हें कालमाक्स के सिद्धान्त ले कोई मतलब' नहीं, 
ने ने सेलिन, वां ट्राटजूस्की की राजनीति से ही सहमत हैं। बे 
सिफ़ भाड़े के टदटू हैं, जो दुरगुनी तेज गति से काम करने के 
लिए वेतन पाते हैं। रुपया सिलसे पर थे ही लोग भारतवष के 
लिए भी वही काय कर सकते है | 

जेसीयर नदी के पास पुकराइन में ये ० ; ्पादद 
यन्त्र सैयार कर रहे है, नोबमोरोड़ में मोटर बनाने का एक बृहलू 
कारखाना बंन रहा है, थुरेश् पहाड़ में उक छोटी-सी जगह 








श्ष्ट आधुनिक रूस 


मैगनेटीगारक्स मास की है, बहाँ लोहे और इस्पात की एक बहुत 
बड़ी फ़रेक्टरी ग्राय: शेष हो आई है | साइबेरिया के ऐजलबेस्ट स्थान 
में 'ेस्बेस्ट्स! की खान खोदने का प्रबन्ध किया जा रहा है । यहाँ 
प्रायः ४६ मील-बयापी एक खान है, जिसस प्राय; १,२०,००,००० 
टन के क़रीब 'ऐस्वेस्ट्स' निकल सकता है। चेजयाविन्कस स्थान 
में संसार का सब से बड़ा ट्रैक्टर का कारखाना भी बनाया जा 
रहा है। पश्च-बाषिक कार्यक्रम के ये पाँच अघान अज्ञ है । यदि 
ये सफल हुए सब तो कोई बात ही नहीं; किन्तु असफलता होने 
पर रशिया की मिद्ठी-पलीद हो जायगी । किन्तु असफल होने का 
कोई कारण नहीं। अब तब की प्रगति को देख कश कहा जा 
सकता है, कि जिस तीज गति से काम हो रहा है, बेसी द्वालत में 
पाँच बर्ष, नहीं तो छः या सात ब्ष में सारा कास खबस हो जायगां। 
इसके आलाबा ये इ्जीमियर भई-नई खानें सख्वोह रहे हैं, 
दियों के जल को काम में लगा रहे हैं, लेल-क्ृपों को खोद रहे हैं, 
पहाड़ों को तोड़ कश उसरो शास्ता निकाल रहे हैं, नदियों पर पुल 
बना रहे हैं, रेलों के लिए पटरी बिछा रहे हें और शक्ति-उत्पादन के 
ज्िए 'पायर हाउस! बना गहे है। तरह-तरह की वश्तु बनाने के लिए 
सारे रशिया में प्रोक्टरियों का जाल-सा बिछाने की भरपूर 
चेष्टा की जा रही है। विदेशी इश्जीमियरों का गशिया में सबधवम 
आगमन ?ए२८ ई० में हुआ। पार साल उनको आए केबल तीन 
व हुए थे। इस समय में उन लोगों ने रशिया की उत्पत्ति को 
१९१३ ई० की उत्पत्ति से प्रायः दूना कर दिया है। 
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अथी हाल तक गशिया की रेल की सड़कें व्यापारिक केम्द्र 
रूपी मधु पर समिखियों-जेसी फेली हुईं थीं। जार के बाद जब 
रशिया का शासन-मार सोवियटों के हाथ में आया, उस समय 
वहाँ ६०,००० सील में रेल की सड़कें बिल्लीं हुई थीं, और प्रायः 
१७,००० उठा के इस्नन थे, किन्तु थे दोनों ही बड़ी रद्दी हालत में 
थे प्रायः दस क्षाथ्थ आदमी इस विभाग में काम कर रहे थे । 
इनमें अधिकांश साम ही के थे, काम्त करने वाले बहुत थोड़े भे । 
भत्ना ऐेसा विधाग सोबियट ही तीज गति को कब सहन कर 
सकता था ? हो बंप ही में बह वेकास हो गया। 

शिया के पास योग्य व्यक्ति यो थे नहीं। उसे पुनः बाहर से 
ऋगुशवी इत्ीनिबरों को अत्यविक बेसन दे कर बुल्ाना पड़ा । 
इस काम के लिए उसने प्राथः ए७० करोड़ ख्च करने का विचार 
क्रिया है । 

जिस विद्यत-श्थादक-यत्त्र के विषय में अपर लिखा गया है 
ओ डेतीयश नदी के पास बन हां है, उसने तेथार हो जाने पर 





महू २,००,००,००,००० किलोबैिट घररे की शक्ति ७०,००० बर्गे- 
भील में गति साल पहुँचाया करेगा, इसे हम यों कह सकते हैं, कि 
यही. एक बस्तर बिहार-उद्घेसा-जैसे ग्राग्त के अन्दर जिसे कारखाने 
बम सकते है घनके लिए शक्ति पहुँचाने के क्षिए काफी है, यह 
संस्था ८० जास मजदूरों की शेटी का अश्न हल कर देगी 

पछ रूस के शक्ति-उत्पादम शक्ति की पाँच शुता बढ़ा देगी 
आर उसे इस विषय में आज जो दशम स्थान प्राप्त है, उसे छठा 


२०० आाशुलिक झूसे 


हि 


का सीसरे स्थान में ला खखेगी। अगेरिका के संयुक्रराज्य आह 
जगगी के शक्ति के खजाने के बाद रूझ के पास उच्चका अण्डार 


था व जया &॥ जायगा। यह संस्णा साया सीले की जम्याई मै 
फैली ग्येगी, जिसमें 27० फ्लीए में 'पायर हाइशः होगा। यहाँ गण 





“ झहबाइन? ( । एफ ) बठाएडआय्ण) ञी 2 जुससे से अस्वेक की 
2०,००० अश्य-्शक्ति की शक्ति पेंदा करने की योग्यता हीगी। 
इस प्रकाश वे ७, ६५,००० अश्य-शक्ति की बिशत शक्ति सिश्ष-मिश्ष 
स्थानों ये भेजने के लिए सदा ग्रग्तुत रहेंगे । यह गहल काय शाय: 
आधा शेष हो चुका है, शस्तु । 

रूस के उत्थान में सिफ्रे विवेशी इज्जीसियर्शों या विशारदों 
(759द३७) हीं का हाथ हीं है । थे तो इसे-गिने ४ । इनकी देख- 
रेख में रशिया का एक बहुत बड़ा अज़दू/्दल काम कर महा है। 
उसके विषय में भी यहाँ छुछ लिख देला असज्ञव नहीं होगा । थे 
मजदूर जी-जआान से अपने काम में लगे हुए हैं। उन्‍हें वेतव भी 
अधिक गहीं मिलता | देश से खाद्य-पदाथों के बाहुए चले जाने के 
काश्ण मामूली-से-माभूली भोजन-पदार्थ के लिए उन्हें. अत्यधिः 
मूल्य देना पड़ता है। एफ अजदूंर का शीसत सासिक बेतन प्राय 
१०० रुपया है और आधघ सेर घदियां मक्खन का मूट्य ६ रुपया 
है। इसलिए अधिकांश मनुष्य रोटी, मछ॑ती ओर तरकारी ही 
पर अपनी शुज्ञर कर लेते हैं । 

चँकि सभी व्यापार सब्कांश के होथ॑ में है, बह गैशीसों की बोड 
कर झुआ सी बाहर से महीं मेंगाती; इसलिए कंपड़ीं और जूतों की 
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बड़ी महंगी है। इतना होने पर थी जार के समय (१९१३) में एक 
आस अजदूर ने जिया कास किया था, उसका डेबढ़ा सीबियटों 





के छासल थ॑ किया है आर कर रहा 8। इसका कया रहस्य है ९ 

इसका सब से गृह रहस्य यह है, कि सरकार ने अपने मजदूरों 
के आगाग के लिये कितने हो गकार की व्यवस्था कर गकखी है । 
या सी कि छत भी रुपए मे अधिक सासिक वेसस नहीं 
मित्वता, किम्सु उसे विश्वास हैं, कि जब बह बुडढ़ा हो जागगा 
ओर उसमें कांग करने की शक्ति गहीं रहेगी, उस समय उ्धी 
सरक्षार ये काफी पेलशन सिलेगी। काम छूट जाने पर भी जसे 
[नर 0 जा: ाहप्रा/क्षाए८ कैपात ले मदद था खान कीं 
मिताता है । किंम्तु यदि सच्ची बांव पूछी जाय, तो आजकल 
श्शिया में बेकारी 8 नहीं है--वहाँ तो सजदूदें की कभी है 
अब सजदर बीमार पड़ता है तो उसके लिए मुफ्त में दवा-दाख का 
प्रबन्ध है। जब उस वी औरत को लड़का होता है, अस्पताल में 
उसके रहने, खाने और दाड़के की देख-रेख के लिए सुक्त इन्तजाम 
है। हर साल उसे वेतन-सहित दो हफ्ते की छुट्टी मिलती है। 
थदि वह खर्दकों में या किसी अ।खिम के स्थान पर काम करता 
है वो उसकी वार्षिक छुट्टी एक महीने की दोती है। हर पाँच 
दिन काम करने के बाद एक दिन की झुठ़ी मिलनी अनियार्य है। 
बिन में फट भेणते से अधिक प्ले काम सहों कमा पड़ता । 

यदि किसी गणदर की कीई सझता बीमारी हुई ती सस 
सरकारी खर्च से 'रेशरिविए्स! स्थान को भेज देते है.। इसे 
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भारतबध का घरसपूर या सोलन सममकता चाहिए। यहाँ को 
आवबहया बड़ी ही अच्छी है। यहाँ जार और बड़े-बढ़े लोगों के 
जो मकान बचे हुए थे, वे ही अब मजदूरों के रहने के स्थान, 
हीटल और क्ब-घर हैं। इन सब सुविधाओं को देखते हुए कहना 
पड़ेगा कि रूसी सज़बूर्ों की अवस्था ज़ार के समय से कहीं अच्छी 
है। जले किसी बात की फिक नहीं है, जन तक बह काम करता 
है उसे भर-पेट खाने को मिलता है। उसे ओर भी कई सुविधाएँ 
ग्राप्त है। सॉबियट सरकाण ने सजूदूरों को जितनी स्वतम्तता दी 
है, उतनी उन्हें कभी भी य्राप्त नहीं थी। पन्‍्हें उनका प्यारा 
बोडका ( एक अकार की शराब ) पीने की मिलता है, जिसे जार 
ने लड़ाई के समय में पीने की गनाही कर दी थी। शादी और 
कल्लाक़ के निय्मी में भी काफी पश्वितंन किया गया है। सिफ 
सरकारी रजिस्टरी ऑफिस में जा कर कोई भी दम्पति जमियाह- 
सूत्र में बंध जा सकती है। यदि तलाक देगा हो वो पुरुष 
या शी कोड़े मी जा कर सरकारी ऑफिस में दर्ख्षास्त दे दे, 
लक्षाक़ मख्जग हो' जायगा। ओोई कारणा देने की शावश्यकता 
नहीं । अगर बे तो यही कि पिता कडकों का पालन- 
पोषण करेगा । 

कम्युनिस्ट नेताओं ने मजदूरों के हदय में अदम्य पत्णादू भर 
दिया है। उल्हें बह विश्वास दिलाया गया है, कि बह सिफ्र अपने 
था आपने परिवार ही के लिए नहीं काम दसता, किन्सू शष्ठ 
की मलाई के लिए. करता है अतणव ने अपनी सारी शक्ति लगा 
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कर अपने कास में छटे रहते हैं। उन्हें एक और आशा दी गदर है 
सनसे कहा गया है कि १९३७ 8० में रशिया में सभी पदार्थों की 
प्रचुश्वा हो| जायगी । वहाँ दूध, थी की नदियाँ बहने लगेंगी । 
सज़दूरों को इसमें विश्वास है और इस स्वर्गीय अवस्था को 
निकट बुलाने में वे यथासाध्य सहायता करते हैं। इसके अल्याबा, 
उसकी हरफ्टि सारे संसार पर लगी हुई है और दूसरे देशों पर 
अपना आधिपलय जगाने की सहत्वाकांचा भी उसके हृदय में 
हिल्लोरें माश करती है 
उसमें एकायक उत्साह-जागृति का यही फारण हे) इसी 

आकांक्षा की ले कर वहाँ के मजबूर मिरम्तश रात-दिन काम में भिड़े 
फते है. । इसी भाषता से ग्रेश्ति हो कर नोबगोरोंड में आयः 
१०,००० आदमी एक विशात्ा मोटर का कारखाना बनाने में क्षगे 
हुए हैं। यहीं एक आदर्श कम्युनिस्ट शहर भी बसाया जा गहाहै । 
से शहर में २०,००० मसलुप्यों के गहने का इन्तजाम क्रिया जा 
गहा है । रहने के घर! के आतिरिंक, यहां स्कूल, अस्पताल, 
भोजनालग, बाइश्रेगी, थिएटर आदि भी होंगे, किन्तु गिर्जाघर 
नहीं ग्हेगा। क्योंकि सोवियट-सग्कार इंश्वश में विश्वास नहीं 
करवी और बह परथ्वी से घर्म नामक बस्तु का बहिष्कार कर देना 
चाइसी है। यह आाश्यर्य-जतक शहर घतियों या उनके लड़कों के 
लिए नहीं बनाथा जा रहा है, क्योंकि रूस में कोई घत्ती सनुष्य 
नहीं हैं। यह रूसी मजाूरों ओर उनके लड़कों के लिए बनाया 
जा रहा है। 


का ० हि: 2 है 
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रूस का पद्क-वार्षिक कार्यक्रम आज सफल दीख रहा है, 
यहपि कम्युनिस्ट सरकार की स्थिति अमी भी सब्देहात्मक है | 
यह सच ६, कि सृमि राष्ट्र की सम्पत्ति हा रही है। प्राय: साथ 
व्यापार गष्ट्र के हाथ मे आ रहा है, किम्त सथी व्यापारिक 
जति की जड़ में कैपिटलिस्ट का छुश्मित माव काम कर गहा है । 
फपिटलिस्टों के तरीकों को अखितयार कर, उन्हीं की मैशीन सथा 
मस्तिष्क से यह उद्नति-साधना हो रही है । अस्त, यदिश्शिया की 
यह महत्वाकांक्ा सफल हुई, तब कया उसके मजदूर गज़दूरी पेशे 
से ही सम्वीप कर दोंगे ? क्या उसके नेता रशिया में ही रह कर 
सन्तुर्ठ होंगे या संखार-ब्यापी साम्राज्य स्थापित करने कीं बेष्ा 
में लगेंगे। ये सब ऐसे प्रश्म हैं, जो संसार के गजमीतिज्ञों के 
मस्तिष्क में हलचल पैदा कर रहे ह 





हैं। सारा संसार रूस के 
कार्यक्रम तथा ससकी अनिश्चित सफलता ही आगख़र्ण की शष्ठि 
मेँ देख रहा ले। 


लेनिन 


वियट ग्रजातम्त्र तथा अकम्युमिह्ट 
इण्टरलेशनल्न का पिता, बोलशेकिक 
दल का नेता तथा रूख की अक्तूबर 





न ४०० श बाली क्रान्ति के सम्घालक का नाम 
» 00५०० - किससे न सुना होगा ? लेसिन का 
लीं .... पूरा भाम ब्लडीमिर इलिइब लेनिन 


६ ॥मायाए वीछ०) ) था। उसका जन्म सिमबिस्स्क ( खब 
जलीआनोस्क ) मा के एक काबे में, सम श्ट७छ० की ९ वीं 
एथ्रिल् को छुआ था। उसका पिता, जिसका नाम इलिया 
निकालिरिव था, एक शिक्षालय में शिक्षक का काम करता था । 
और बसकी माता, मेरिया एलेक्जेन्ड्रीबना थी, वर्ग नाम की एक 
डॉक्टर की खड़की । उसके सब से बड़े भाई ने वीखरे एलेक्जेण्डर 
को सार डालने का प्यक्ष किया था और इसी अपराध में उससे, 
सच १८०१ में, आशन्‍वण्ड दिया गया था। लेनिन के जीवन पर 
इस घटना का बहुत असर पड़ा था। यहाँ तक कि इसी घढना मे 
खुशी समिष्य का साग बता दिया । | 

लेनिन ने सिमत्रिस्क जिमनासियम्‌ में, सन १८८७ में, अप्रगी 
शिक्षा पूरी की । उसे पुरस्कार में स्वश-पदक भी मिला था। 
क़ानूम को अध्ययन करने के लिए वह कजन विश्वविद्यालय में 


२०६ . आधुतिक रूस 
भरती हुआ। पर कुछ महीनों के वाद ही बह एक सभा में माग 
लेने के आभियोंग विश्वविद्यालय मा निकाल दिया गया। सन्‌ 
४टट० के पद्चित बह किए विश्वविद्यालय में सम आ सका । अपने 
विश्वविद्यालय-काल में. वह अपना समय कालमाक्स की 
पुस्तकों का अध्ययन करने में बिवाता था। और मास के दल 
के जो ज्ञोग यहाँ रहा करते थे, उनल मिला करता था | 

सन्‌ १८५९ में लेनिन ने संण्टपिट्सबर्ग विश्वविद्यालय से 
क़ानून की परीक्षा पास की और सब १८९२ में उसने अपनी 
बकालत आरण्य कर दी । पर उसका दिल्ल इस काम में अधिक 
न लगता था। और बह मावस के आध्ययत में ही जुटा रहता 
था । बह चाहता था, कि साहस के सिद्धान्तों का रूस के आर्थिक 
था राजनेतिक क्षेत्रों में गयोग किया जाबे आर बाहता था, 
उसके हाथ तमाम संसार का उद्धार करगा | 

सन्‌ १८९७ में वह सेश्टपीटसंबर्ग में आ कर गहने छगा 
ओर अपना प्रचाग्-कार्य आरम्भ किया। उस समय कुछ ऐसे 
लोग थे, जो मारक्स के सिद्धान्तों का ग़लव सममते तथा 
सममाते थे।  जेनिम ने समाचाग्-पत्नों में ऐसे लोगों के विभद्ध 
कई लेख लिख्े। 

खब ९८९५० में बह पहए-पहल रूस छोला कार बिदेश गया 
ओर प्लेर्चननीव आदि माक्स के भक्तों से सेंट की । 

जब बह लीट कर सेण्टपीटसंबर्ग आया तो आते ही उससे 
एक गुप्त समा. की खापना की। इस. सभा का पद्देश्य था, 


लेनिन र्०्फ 





गयादूरी का उज्धार करना । बहुत शीघ्र यह सभा असिद्ध हो गई । 
सभा तारा अभ्िकों मे प्रचार-कार्य किया जाने लगा । 
सब १८०७ के दिसम्बर से जेनिन तथा उसके साथी मिश्फार 
का लिए गए। उसका १८९६ का साथ बर्ष कारगार में ही 
बीया। १ट९७ में फसे तीन साल के लिए देश-निकाला दिया 
गा। इन बषां मे बह पूर्वीय साइबरिया के येतनिसी प्राम्स में 
रहा। सब १८०८ में उसने अपनी शादी एम० के० ऋष्सकथा के 
साथ की । इसी साल उसने आपनी सब से असिद्ध अथशास्त- 
सम्बन्धी पुस्तक लिखी । इस पुस्तक का अक्वरेजी साम है-- 
420ए00एशशएा। 06 (शऑवछाए ग॥ िएरां। । सब १९०० में 
वह स्वीडजलेएंड गया। वह रूस में एक कऋान्तिकारी पत्र 
निकाज़मा बाइता था। उसी का पवन्‍्ध करने के लिए बहाँ गया 
था। इसी बष के अन्त में एस्का! ( चिलगारी ) पत्र का प्रथम 
४ भ्यतिव से निकलता । इस' पत्र का सोंटो था, चिमगांरी से 
है? ( #कता। शत: ॥0 गी8फा6 ) ह 
सन १९८ मे दूसरी रूखी कॉम्ररंस बसस्स तथा लन्‍्दस मे 
हुई । इस कॉडरेस ते लेभिन तथा प्लेश्वनोव के बनाए हुए प्रोग्राम 
को मान लिया | पर इस कॉक्रेस में आपस में फूट पड़ गई और 
इसके दे। दल हो गए। एक दल तो बोह्शोेविकों का था और 
दूसरा था, भेनशेविकों का । बील्शेविक दत्त का नेता लेसिन ही 
था | दोनों दलों में मुख्य अन्तर यह थां, कि सेनशेविक दल तरस 
विचार के धनिक लोगों से सिल कर काम करना चाईता था और 
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बोल्शेविक कल किसानों से मिल कर कार्य करना चाहता था । 
उसे पनिकों से छुछ आशा ने थी। अम्त में इस फट का परिणाम 
यह हुआ, कि सथ १०१४ में, द्वितीय अन्तरोप्रीय ( 50८०ाते 
छाप 077) ) का आअब्त हा गया | सम १०९१७ में खवतबण की 
क्राश्ति हे आग सन १०५१८ में पाटी का मास सोशल डिसोकट! 
से बदल कर कम्णुनिस्ट पार्टी' श्ख दिया गया। अस्तु । 

सब १००४ में रूस ओर जापान से युद्ध हुआ। पाठकों को 
याद होगा कि इस गसुद्ध मे जापान ने ल्िंजय पाई थी । यह पहला 
ही अवशण था कि एशिया के एक राए ने गृगेष के एक घड़े रा 
को युद्ध में पलछाड़ा था। रूस की इस हाग का उत्तरदायित्व रुप 
के शासकों पर ही था। अवण्य रूस की जनता अपने शासकों 
से बहुत ही आप्रसश थी। इसके अलावा कुछ और थी ऐशी 
घटनाएँ 8४, जिसने रूस वी जनता को उत्तोजव कर पिया था | 
९ जनवरी, १९०७ को अ्रभिकों पर गोलियाँ चलाई गई थीं, और 
तमास देश में राजनैतिक हड़तालें हो रही थीं | लेनिन चाहता था, 
कि जाशशाही के विरुद्ध जनता की एक सशझ्ष शेगा का सहन 
किया जाने ओर साथ ही एक अख्यायी सरकार की सखवापता भी 
को जाय, जे! किसानों तथा अजदूरों को जार के चकुल से 
छूज्ा सके । 

बील्शेविक दक्ष की तीसरी कॉक्रेंस मई, १९०८ में हुई। 
'इस कॉज्रेस ने एक नया प्रोग्राम बनाया, जिसमें जमीदारों की 
ज़ायदाद जब्त करना भी. शामित्ष था। 
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स्‌ १९०० के अक्तूबर में रूस भर भें हड़ताल हुईं। यह 
हड़ताल रूस के एक कोने से दूसरे कोने में फेल गई । इस बढ़ती 
हुई आँधी को देख कर रूस की जारशाही सश्कार सहम गई 
ओर अपने मविष्य के घारे में सोचने लगी। इस आँधी को 
रोकने के लिए तथा अनता को शाब्त करने के लिए रूस के जार 
ने एक तरकीय सोची | १७ अक्तूबर को जार ने रूस के शासन- 
विधान के सम्बन्ध में एक घोषणा की । 
जिस समय रूस में यह सब हो रहा था, उस समय लेनिंन 
जिनेवा में था। परन्तु अब वहाँ रहना बेकार समझ कर यह 
नवभ्यर के आरम्भ में रूस लौट आया। और आते ही उसने एक 
छापील निकाली। इस अपील में बोल्शेविकों से कहा गया था 
कि मे अपने दल में अधिक-से-अधिक मजदूरों को शामिल करें। 
१९०५ का वर्ष रूख तथा लेनिन के लिए बड़े महत्व का था। 
इस वर्ष में अनेक घटनाएँ हुई थीं। यहाँ तक कि कुछ समय के 
लिए रूस की जनता को राजनैतिक स्वतन्ध्ता मिलन गई थी, 
यद्यपि ये बहुत काल तक उसे रख न सके। इसी वर्ष श्रमिकों 
सैमिकों तथा किसानों का जबरदस्त सज्लठन किया गया और 
'सोवियदों! की खापना की गई | 
व्सिम्बर के अन्त में रूस के प्रसिद्ध नगर मॉसस्‍्को में बलवा 
हआ। पहिले वी ऐसा प्रतीत होता था कि यह विद्रीह दधाया न 
जा सफकेगा। पर शीघ्र ही धारणा ग़लत प्माशित हुई और 
विद्रोह पूर्णतया छुचल दिया गया। इस विद्रोह के असफल होने 
९४. कण कक 
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का मुख्य कारण यह था, कि देश के और दूसरे नगरों में तथा 
देहातों में पूरी शान्ति जनी रही । 
इस घटना के पश्चात सन १९०७ में, लेमिस को रूस एक 
बार फिए छोड़ना पड़ा । इस समय वह दस वष तक बाहर रह 
जोर सच १९१७ के पहिले रूस लौट कर नहीं आया । सब १९०७ 
से ही रूस में भयहूर दसमकाल का श्रीगणेश होता है। संकड़ों 
पुरुष काशागारों सें बन्द कर दिये गये। अनेकों को देश-निकाला 
ओर प्राशदरड दिया गया। क्रान्वि का नाध्ोनिशान मिटाने का 
पूरा प्रयज्ञ किया गया । 
सच १५०७ में अब लेनिन झस छोड़ कर भाग रहा था, तो 
एक समय बह मरते-मरते बचा। वह स्टॉकह्रीम जाना चाहता 
था। पुलिस उसका छुरी तरह पीछा कर रही थी । अगर वह 
अबो से स्टीमर में चढ़ कर जाता तो अचश्य ही पकड़ जाता ; 
क्योंकि वहाँ पुलिस का कड़ा पहरा रहता था और बहुक-से 
आदमी वहाँ स्टीसर पर चढ़ते हुए गिरफ़ार किए जा चुके थे। 
लेमिल के एक साथी ने उसे क़रीब के एक द्वीप से स्टीमर पर 
चढ़ने की सलाह दी । रूस की पुलिस वहाँ उसे गिरफ्तार नहीं 
कर सकती थी। पर उस हीप तक पहुँचने में बहुत दूर तक बरफ़ 
पर पखना पढ़ता था। जाड़ा ख़ब पढ़ रहा था, खान-आान पर 
बरफ़ खतरनाक थी । कोई भी पुरुष अपने प्राण की सहुर में नहीं 
 खालना चाहता था, अतएच पहिले तो लेनिन को कोई पथ-अदर्शक 
नहीं मिला। अन्त में दो किसान, जो उस खान से भली प्रकार 
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परिचित थे, यह कार्य करने को तैयार हो गए। रात को वे लोग 
बस्फ़ पार करने ढागे। एक स्थान पर जब लेनिन बर्फ पार कर 
रहा था, तो उसके पाँव के लीचे की बश्फ अकस्मातू खसक 
गई । उस ससयथ संयीग से ही बह अरने से बच गया | जब उसके 
पैशें के नीचे से बगफ़ हट रही थी, तो उसने कहा धा--आह ! 
इस प्रकार मरता कितनी मझूखंता की बात है। 

रूस से बाहर रह कर लेनिन ने मेमशेविकों तथा उन लोगों 
का, जो मेनशेविकों तथा बोल्शेविकों के सध्य में रहना चाहते थे, 
विरोध किया और उन बोल्शेबिकों का भी विरोध किया, जो 
चाहने थे कि सोशल डिसॉक्रेटिक दल के मेम्बर ड्यूसा ((07779) 
छोड़ कर चले आदें । 

सम १०१२ में रूस में मजदूरों के आन्दोलन ने फिर जोर 
पकड़ा | और सन्‌ १९१४ तक यह आन्दोलन बढ़ता ही गया। 
सन १५१२ में लेनिम ने श्रेग नगर में रूख के बोल्शेविकों की 
एक गुप्त कॉन्फ सस बुलाई। इस कॉन्क्र न्‍स ने एक नवीन केस्द्रीय 
कमिटी चुनी | बाहर ही रहते हुए लेनिन ने रूस के सेण्ट- 
पिटसंबर्ग सगर से 'धवदा! साम के एक समाचारपत्र के निकालते 
का प्रबन्ध किया। ये सारे काम लेनिन इस चतुराह से करता था 
कि रूस की सरकार दक्क रह जाती थी ओर उसको छुछ न कर 
पाती ,थी । 5 के 
. खुलाई, १९५१४ को लेनिन अपने घनिष्ठ साथियों के साथ 
पेश्सि छोड़ कर क्रेकी 'चल्ला गया। रूस में क्रान्ति बढ़े रही थी । 
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लग दिनों प्रति दिन सारे बोल्शेविक पत्नों में अलग-्ञलग नाम 
से लेनिन लेख लिखा करता था । जिस पत्र में देशिए, लेनिन का 
लिखा हुआ कोई-न-कोई लेख अवश्य मिलेगा । 

लेनिन की पत्नी--क्रप्सकथा--इस सारे सज्ञठन की केन्द्र 
थी | वही लोगों से मिज्ञा करती थी, लिखा-पढ़ी किया करती 
थी और सारा सज्लठत का कार्य चल्ाती थी । 

जब सभ्‌ १९१४ में यूरोप का महायुद्ध प्रारम्भ हुआ, उस 
ससय लेमनिन गलेशिया के पोरोंमिन नाम के एक छोटेससे सगर भें 
था। पाठक जानते हैं, कि गलेशिया ऑस्ट्रिया का एक ग्रान्त था। 
ऑस्ट्रियय की पुलिस ने तेनिन को रूख का जासूस समझ कर 
गिरफ्तार कश लिया । पब्द्रहू दिन पश्चात उसे ऑस्ट्रिया छोड़ देने 


की आज्ञा मिल्ली । फक्षतः बह ऑस्ट्रिया छोड़ कर स्वीट्जर्लेए्ड 
चला गया। 


१ नवम्बर, ९९१७ को लेनिन ने एक मैमिफेस्टों मिकाज्न कर 
साम्राज्यवादी युद्ध का विशेष किया | उसने कहा कि इस युद्ध के 
लिए सभी बड़े राष्ट्र दोषी हैं, जो वर्षों से अपनी वस्तुओं के लिए 
बाज़ार बढ़ाने वथा अपने शजन्रुओं को नष्ट करने के लिए युद्ध की 
तैयारी कर ग्हे थे । एक देश के थनी लोग दूशरे देश के घनिकों 
पर जो दीपारोपण कर रहे थे, बह संसार के अ्भिकों को घोसा 
देने का एक उपाय था। मैनिफरेस्टो में यह भी कहा गया था, कि 
सोशल डिसॉक्रीटिक दल के नेताओं का बहुमत युद्ध का समर्थन 
कर रहा-था और सोशलिस्ट कॉहरेसों के प्रस्तावों के विरुद्ध)आचरण 
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कर प्वितीय अन्तर्रा्रीय ( छ60गाते [7छप्र४079)] ) का अन्त 
कर रहा था। आपने मैनिफ्रेस्टी के अन्त में लेनिन ने जोरदार शब्दों 
में तमाम देशों के सोशल डिसॉ्र्टों से अपील की थी, कि थे 
छापने-अपने देश की सरकार की हार भनावें । 

लेनिन ने एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय दल की स्थापना करने के 
लिए प्रोग्राम बनाथा और उसका ध्येय तथा उसकी नीति 
निश्चित को | 

सन्‌ १९१५ के सितम्बर में यूरोप के उन साम्यवादियों की, 
जो साम्राज्यवादी युद्ध के विरोधी थे, प्रथम कॉन्फ्रु नस हुईं । यह 
कॉन्फ नस स्वीट्जरलेएड के जिमरवाल्ड नाम के एक नगर में हुई 
थी । इसमें ३१ डेलीगेटों थे भाग लिया था । 

इस अ्कार लेसिन ने अन्तरोष्ट्रीय क्षेत्र में क्रम रक्‍क्खा | अब 
उसका कायक्षेत्र फेवल रूस ही न रह गया। लेनिन अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र के लिए अत्यम्ल उपयुक्त था। वह अह्नरेज़ी, जमेन पथा 
फ्रख आषाओं का विद्वान और साथ-ही-साथ स्वीडेस, इटली 
तथा पोलेणशछ की भाषाएँ सी जामता था। ह 

लेनिन अभी स्वीदजलेण्ड ही में था, कि रूस में कऋाब्ति 
आरम्स हो गई । यह घटना फ़रवरी, सन्‌ १९१७ की है । रूस में 
पुन; एक बार आग लग गई। भला अब लेनिन को स्वीदजलेंण्ड 
में जैन कैसे पड़ सकता था ९ वह रूस पहुँचने के लिए छटपटाने 
लगा । उसने वहाँ पहुँचने के लिए कितने म्रयल्ल किए,पर इज्जलैण्ड 
की सरकार से विशेध किया और उसके अयल्लों को सफल 
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न होमे दिया। अतः लाचार हो कर, उससे जमनी हो कर 
रूस जाने का निश्वय किया। उसे भाग में बड़ी कठिनाइयाँ 
हुई । पर अन्य में बह अपने ग्रयक्ष में सफल हुआ, और 
रूस पहुँच गया। इसके लिए जसे कुछ ऐसी बातें कण्मी पढ़ीं, 
जिनके कारण उसके शत्रओं ने उस पर कितने ही घृशित 
अंधभियोग छगाए। पर लेनिन सहज ही घबड़ाने बाला पुरुष न 
था । बह उन बातों से बिचलित नहीं हुआ ओर वे ल्लोग छसका 
कुछ भी मे बिगाड़ सके। टेमिन अपने दल का नेता बना 
ही गहा। ह 

9 एप्रिल की शत थी। लेनिन ट्रेन से पेढ़ोभेड के 
फिनलिण्डस्की स्टेशन पर उतश और जतस्ते छी एक व्याख्यान 
दिया । लोगों को अपनी बातें समकाई । उसने कहा कि जारशाही 
का अन्व कर देने से ही कारये का अन्त नहीं होता | अस्त में 
यह तो कार्य का श्रीगणेश है । जब तक जनवा सब्तुष्ट नहीं होती, 
तब तक काम' अधूरा ही रहेगा। इसलिए उसने जनता से 
राजमैविक शज्षि हाथ में लेने के लिए तैयार होने को कहा और 
उसके साभने इस कार्य के लिए एक ओथाम भी रकखा ।. 

पर वह गोमराम इससा गरस था, कि कितने ही बोल्शेविकों 
तक ने उसका विरोध किया, प्लेग्वनोव ने लेमिन के इस मोभास 
की लेनिन की सनक? बतल्ाया था। ह 

शस समय कुछ देशभक्त स्ाम्यवादी अपने देश के घनवानों 
तथा बढ़े आदम्ियों से मिल कर कास करना चाहते थे । रूस की 
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'क्रान्ति-विरोधिनी गुप्त सभा! बोल्शेबिकों के चिशद्ध प्रचार कर 
ग्ही थी इस सभा ने ५ जुलाई को कुछ पत्र प्रकाशित किए थे, 
जिनमें यह दिखल्याया गया था, कि लेमिन को जमेनी से सहायता 
मिलती थी और वह “'जमेन जनरल स्टाफ! के अधीन काम कर 
रहा था । 
प्रचण्ड दमन से आन्दोलन पूर्णतया कुचल दिया गया और 
रूस की पुलिस लेनिन के पीछे हाथ धो कर पड़ गई। लेनिन भी' 
एक श्थान से दूसरे स्थान पर छिपता फिश्ता रहा, परन्तु 
छिपे-छिपे काम भी करता था। कुछ दिन तक बह पेट्रीग्रेड में एक 
भजदूर के घर में छिपा रहा | फिर बह वहाँ से भाग कर फ़िनलैरड 
चलना गया। पर यह हालय बहुत काल तक न रही | बहुत 
शीघ्र एक बूसरी लहर आई और उसने एक बार फिर जनता में 
खलबली मचा दी । जनता फिर जागृत हुई। पेट्रोग्रेड और 
मॉश्कोी के सोवियटों में बोल्शेबिकों का घहुमत हो गया। लेमिन 
तो ऐसे अवसर की प्रतीक्षा ही कर रहा था। उसने जनता से, 
इस शवसर से ज्ञाम घठा कर शासन-शक्ति को अपने हाथों में 
लेने की शपील की | शत या कभी नहीं? यही बह बार-बार 
कहता था। उसका कहना था कि ऐसा अवसर बार-बार नहीं 
पाता | गदि इंस अवसर से अलवा ने लाभ नहीं उठाया, तो 
फिए बह वर्षों तक कुछ नहीं कर सकेगी । .. - 
: अस्थायी सरकार के विरुद्ध क्रान्ति हुई और इसके साथ ही 
२० अक्तूबर को सोंबियट की ठितीय कॉज्डरेस की पैठक हुई। 


श्१६ आधुनिक रूस 
साढ़े तीन महीने छिपे रहने के पश्चात अब लेनिन जनता के 
सामने आया और आते ही उसने आन्दोलन का नेतृत्व अपने 
हाथों में ले लिया । २७ अक्तूबर को कॉम्ररेस की रात की बैठक 
में उसमे एक योजना मरेम्बरों के सामने रक्खी, जो स्बसम्भति 
से मान ली गई | उस समय बोल्शेबिकों की ओर से एक घोषणा 
तिकाली गई थी, जिसमें यह कहा गया था, कि रूस का 
शासमाधिकार अब सोजियट के हाथों में आ गया | रूख के किसानों 
ने भी बोल्शेबिकों का साथ दिया और शासन की बाग-डोर 
जनता के हाथों में आ गदई। लेनिन का प्रयर्म सफल्ल हो गया ) 
पाठकों को याद होगा कि जिससमय रूस में यह सब हो रहा 
था, बस समय यूरोप में सहा संग्राम जारी था। रूस की सोवियट 
के सामने युद्ध और शान्ति का प्रश्व उपस्थित हुआ | रूस की 
सोवियट दल्न के कुछ लोग युद्ध के पत्च में थे, यद्यपि वे जानते 
थे कि रूस की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है । पर लेसिन बहु 
दृर्दर्शी था, वह चाहता था कि जमनी से बहुत समय तक बात- 
चीत जारी रकखी जावे, ताकि रूस की प्रचार कश्ने का अवकाश 
मिल जावे। पर यदि बातवीत अधिक काज़ तक न चल सके 
और जमेनी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाबे तो रूस की उससे 
सब्धि कर लेनी चाहिए । चाहे रूस को इस सम्धरि के लिए कुछ 
देना ही क्‍यों न पड़े । उसका कहता था कि पश्चिम में जो कान्ति 
उठ रही है, बह आगे चल कर रूस की समस्त हानियों की पूर्ति 
कर देगी । 
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केन्द्रीय कमेटी की श्ट फ़रवरी की बैठक में इस ग्रश्न पर 
खूब बहस हुई। पर कमेटी का बहुमत लेनिन के पत्ष में था । 
फलत: जमनी से सन्धि कर जी गई। जेमिन के प्रस्ताव पर 
सोबियट सरकार का केप्द्र सॉस्को चला आया। जब पूरी चरह 
शान्ति स्थापित हो गई, तब लेनिन ने अपना ध्यान रूस की 
आर्थिक तथा साहित्यिक स्थिति सुधारने की ओर दिया। 
पर अभी रूस के कष्टों का अन्त नहीं हुआ था। उसकी 
अग्नि-परीकज्षा ओर भी होने की थी। सोवियट के विरूद्ध. ऋान्ति 
उठ खड़ी हुई । जेकोस्लीविकों ( (:2९०॥०-७] ०५७): ) ने सोवियट 
के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। २ अगस्त को आरचैक्लल में और 
९४ अगस्त को बाकू में अज्ञरेजों ने दस्तक्षेप किया। रूस में 
खाद्य पदाथ भी न जाने दिये जाते थे । पर लेनिन इन 
बाधाओं से बिल्कुल वहीं घवड़ाया। उससे खूब प्रचार किया। 
जगवा को जगाया और कमर कस कर बाधाओं का सामना 
किया | 
३० अगस्त की बात है। झज़दूरों की एक सभा हो रही थी, 
जैेनिन उसमें व्याख्यान देने जा रहा था और अमी थोड़ी ही 
दूर गया था, कि कपल्नन नाम के एक मलुष्य मे उस पर दो 
गोलियाँ चलाई । लेनिन घायल हो गया; पर. सौभाग्य से मरा 
नहीं | वह एक हट्टा-कट्टा पुरुष था। अतएवं उसके जरूम शीघ्र: 
ही अच्छे हो गये थे । सब १९२१ में सोवियट ने विशेधी-दल . 
को पूरी तरह से कुचल दिया। 


श्श्ट आधुनिक रूस 


लेनिन ने अपने जीवस से घोर परिक्षम किया तथा अनेक 
कष्ठ जठाये थे। उसे दिन-शात परिश्रम कश्मा पड़ता था और 
बहुघा हफ़ों तक चैन से बैठ भी नहीं सकता था । इन्हीं सब 
काण्णों से उसकी तम्दुरुस्ती जवाब दे रही थी । सब १९२४ के 
ग्रास्म्ण में उसके डॉक्टरों ने उसे काम करने से सना कर दिया। 
दिसम्बर में उसके हाथ ओर पैश में लकवा मार गया। 
रूस के प्रसिद्ध नगर मॉस्की के पास एक क़स्या है, जिसका 
माभ है गाएी । इसी कस्बे में लेनिल का इलाज हो रहा था। यहीं 
पर १९०७४ की २१ जनवरी के दिन शास के साढ़े ले बजे लेनिन 
गे इस संसार से सदा के लिए विदा ले ली !! 
अंब्त में में दो शब्दएन० के० ऋष्सकया--लेविन की पत्नी-- 
के बारे में भी कह ऐसा चाहता हैं। ऋष्सकया ने लगातार तीस 
वर्ष तक लेनिन के साथ कम्धे-्सेकन्धा मिला कश कास किया है । 
वह बराबर सारे सद्भठनों की केस थी। सभ्‌ १५९०१ से ले कर 
सभ ९९०४ तक वह इस्क्रा! पत्र की सम्पादकीय सन्त्रिणी थी । 
और उसके पश्चात बह सोशल डिमॉक्रीठिक पार्दी के अन्तर्गत 
मोल्शेविक दल की सन्त्रिणी थी। सन १९०५ से ले कर सम 
१९०८ सके वह अपने पारी के केन्द्रीय कमेटी की मन्चिणी थी । 
जब बह १९१५-१६ में श्वीदजरलेण्ड में रहती थी, उसने अपनी 
प्रस्तिक पुस्तक 76एणीक्वा- मिवेपदञाता) 300 [26905 ण्टाक््ठफ 
लिखी थी। जब बह ९०१७ में लेनिन के साथ लौट कर रूस 
में आई, तो अक्तूबर की भावी क्रान्ति की तैयारी में लग गई। 
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अक्तूबर की क्रान्ति के पश्चात बह सोवियट सरकार के शिक्षा- 
बिभाग में एक ऊँचे पद पर नियुक्त की गई। हाल ही में क्रपष्सकया 
मे लेनिन पर एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का पहला आग 
मिकल गया है। दूसरा अभी निकलने को है। पुस्तक का 
अज्भरजी नाम है-- ००7०४ ० | ,0गगा।, 





